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शाब-फात्रका 


रो सके 
हैः े सच 


प्राप्त पत्री सं +- गा ब्या हल 


/7 १- बद् बड़ी प्रसन्नता को बात हे-कि शाव:सह्थान इसने बिविज नित्षणा 
के दूणे ऐसतो उत्कृष्ट पत्रिका निकालने जा रहा हे। सुके विश्वास है कि यह पत्रिका 
£ जिसदेद अपने ढग की एक ही चीज़ होगो और हिन्ती भाषा तथा साहित्द 


/को णमुल्य सेवा करेगी । ! 
+ ३, ५. »«» +. ८ गौरीशकर हीराचद ओसा, रोषेडां। 


ही २- मुझे पुरी आशा हे कि ऐसे गण्य माल्य बिह्व्मडली के द्वार्थों मे दिन्दी 
$ बिच्वापी5ठ कोर शोध-पत्रिका,, राजस्थान | के इतिहास एवं सस्‍क्ृति, को 


7००७६ कर सकेगे। मै | हि 
डर », 5 पेरमात्माशरण, बनारंस। 

+/ “१ इन्‍्बदह जान कर प्रसननता हुई कि आप एक शोध-पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। 
3 *,. - चासुदेवशरण अग्रवाल, नई दिलली। 


 ए४-निमश्चित रूप से सह त्रेमासिक सफलता पुर्वेक दिन्दी साहित्य की 
'क्षैबा कर सकेगा। 


. रे - उदयनारायण तिगरी, प्रयाग 
$ श्योप-पत्रिका! का ब्रिज्ापन पढ़कर प्रसन्‍नता हुईं । आपका बड़े ह्डी 
बोग्प सम्पादर मिले है, सफकता जबश्य द्वागी । 
कर. -“ शमनरश त्रियाठी, सुल्तानपुर । 
मुझ गही प्रसल्‍नता हे कि आप शोध क्षेत्र मे इस नई प्रवृत्ति को 


प्रश्थ कर रहे हैं । व 
पा «- परशुराम ऊ्रर्ग गाट,. पृणा। 
७-म आपकी पत्रिका को ब्रद्मी सफछता चाहता हू। , 
- यी, भइचाय, बदल । 
८-आपने जा काम आरभ ऊज़िया छह बह आशा , है, टिका रहेगा और 
साहित्य की खाल कर के राचध््यान के साहिय का एक कम्मी हा बूरा 
ऋशने मे सददगार होगा । ॥॒ 
> ४ - क्रंप्णुलाल वर्मा, . त्वा। 
६ - यद्ध समाचार पढ़कर मुझे त्रद् इप दाता है कि उद्यरुर राजपूताता से 
ख मान्य जादित-सेविया के सहयोग तथा सल्रादकत्य्य में एके सर्वान्नीण 
कोण पत्रिका' बिना द्वी बिलप 7 निरूब्ने वाली हे। 
- टैति, समन “नद्रात, 


कु की 


एज्या-दरिचिय और निरय 


५ -बह ग्ाणौर साहिश शोध-संस्थाम, इदच३र पिद्यापीठ की प्रेसालिद बॉश्कि के ! 
शू०-इसरे (-प्राप्जील झाहिरण मुख्यतः भराचीन राजस्थानी साहित्य २-फोक-घाहिआ: 
इ-नआतिह्ास, ४-पुरातत्व ॥-यनस्पति शास्त्र और ३-कल्मा, खाका-/ 
शारः जाए. पिएय के शोध-पृण निधन्ध रशंगे । साथ हो शोश-करमाचआए, 
साटित्य-ससीक्षा क्रादि का भी सम्रावेश ह्ोगा। ३ 
३-शाशस्थान इसका प्रमुस् क्षेत्र ग्हेगा 
इ-निसन्ध में प्रगट किये गये थिधारों के छिये छनके छेशक हो रचरदायी क्गे | 
$-कैेसकों को 2कारित निमनन्‍्धों फे २५ रीप्रिन्ट सस्यन्धित प्रति के जतिरिक्ष 
सं किये जाएँगे | पु 
ई-पमाछोचनार्थश पुरत्कों की दो असिर्या आानी आवश्यक होगी। एक प्रति छाने कर? 
शसके लिए धन्ययाद देमे के साथ प्राप्ति-स्वीफार को शायरी । 
७-पश्चिका का यार्पिफ मृल्य ६) रु० तथा एक प्रति का १।) रु० है । * 
6- किसी भी रूंक, से प्राहक पनाये जा सके, किससु बय से कम के स्स्बि जू्न्‍हं। 
३-प्रश्मिका अतियप-फन्न, खापाढ़, आश्विन ओर पोष | साल, जून, ख्तिकव्कर 
रक्षा दिसम्वर ) में एकाशित हो ज्ञाया फरेगी । 


का 


5 
नल अडटी है 
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हद 2; |.) जि कक लि 3.8 १28 रण 

परवाह की झहावतें, मार 
सब्यादक--पं५ रष्मीलाह जोशी एम. ५., एड. शुक्क,बी. | 
अुभिका-छेखक --डॉ० पासुदेवशरण छत्रवालू एस प.पदक्ठ.एल की, 
गजस्थाली कहाबतमाला की यद पहली पुम्तकओ्रे। इससे ५०:८५ 
पाजास्थान, कशावते झग्रद्नीत ओर सम्णदित की वगई है | 
घ६०२८३६ सादज के ३-+१६+“ - ६ 4-८ परध्य । मूस्य दा रुएजगा | 

धर है 
मेव।ड़ -परिचय 

फेजाक -- विपिन यिद्दारों वाजपेदी एम प., “ स्ाहियरश 
भेग्राब ८ भूगाल, इतिहास, शासन-पद्धति, सस्छृति, सापा झाहित्ण तथा 
मेबाब की अथ्ि छ लिय किये गय छिविध प्रयत्न छोर भेबाल के रम- 
आज एवं दुद्नीय स्थाक की जानकारी के लिये यह पुस्तद परम हुप- 


भोगी है । २०,८३० साइज $ ६+६८ पृष्ठ । मुल्य आठ फाना | 
१६ 


ओड़- --एस्तका क परिवर्तन और पुस्तकें दी अधिक प्रतियीं सेगाने दे 
रिये शिक्षेण सुविधा 


- भ्राचीद झाहित्य शोब-संस्पान क्टयपुर व्क्षफ्रर जबतशात - 





शोध-पत्रिका 


शाम - १,अंक-१ , 


>-छऋषफ्रमा न जय जा को जा कक कक अल 
देआ, संबध २००४ 
या, खब्य १६४३७ 


प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान 
उदयकर विद्यापरौद 


कप जरि-सेट रुस्क ) | कॉर्टेक कूहक-ह ककदे 





नह वितय-सू्ची छलूसच+- 
शिजिथ द्ध 


+३ च 
(१) भरमत (कल्ेदावाद ) जुद्ध सलल्बन्जी दो दिस्द “भाभाए-मस्ण और स्कका 
ऐसिहासिक महत्व ५ ओोयुत मद्ाराजकृसार डॉ स्धुनीरडिक, एम. ए., मैं. 
क्िट्‌,, एल. एल सी |. ४: पक कल १०१३ 
( ३) भ्षप अंश ४ शषयुतू उद्यसि भटनागर, गस, ए., ग्सिल फेक | “7” १४-कहॉं 
( ३) भाचीन भारतीय रंगमंच आशुत्‌ देवीवाल सागर, एम. ४. ] ४४ २६-३० 
(४) चित्तोढ़ मोर लन साहित्य | ओयुतु श्रगग्धन्द नाइटा है ““” ३१-३६ 
( 8) गुह ओर गुहिछ [ युत्‌ सेशननान सामर, यी.ए., एल.शल,पी. | ** ३७-३६ 
( है) रासस्थान के “विसद्रर” | अ्ीयुत्‌ पं -कन्तेयालाल सहल, एम, ए. | *** 2६--ड४ 
(७) श्रिदोष का पोराणिक और ज्योतिष-सम्मत चिबेजन [ श्रीयुत डॉ. बी. 
भट्टाचाये, एम, ए., वी. एच. ई।, ' ७५ श **' शु॥-- प्रो 
( ८) भोपालसागर ( करेड़ा ) के सेन मंदिर का शिलारख [ औयुतू पं*नाथूलाब 
भागीरध व्यास | 2३६ ० मा ही “* ४८-४४ 
ख्रम्पाएकोय- ४ 8५ ** (४-१ 
रोफ-स्राहित्य का मइस्व । लीदुतू पं+ कन्द्रआात्भल सहला एम, ए. ] 
राजस्थान के इतिहास सम्बन्धी साहित्य मे कमी [ श्रीयुत्त मद्ाराज- 
इसार डॉ सखुवीरसिए, एम एं., दी, निट., एल. एस. मी .] 
पुरातत्थ ओर इसका इतिहास; श्रीयुत्‌ ५० भगवतशररा उपाध्याय एम, व. | 
कला ओर उसका वर्तमान में अबलोकन | शआयुतू देवीनालसानर, एम.ए..] 
शोध-पश्रिका और इसका बह प्रथम अंक [ श्रोयुतू पुम्मोत्तम 
मेनारिया * साहित्यर्त्य ? ] 
खली क्षा- े ' ६१-६३ 
सेबाड़ को कद्दाबत, भाग २ ५. लीयुनू विपिन विद्वारी वाजपेयी, एम. र,, है 
“माहित्यरल्न ? | 
राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद्‌ (श्रीयुत्‌ धुरुपोत्तम मेनारिया] 
श्ाचीज साहित्य शोध-संस्थान, परिचय ओर प्रगति विवरण. ६४-६६ 
प्राप्ति-स्थीकार. *** *** *- कट हे 


आगामी अंक के कृछ शिकषघ तय अंक के कुछ निम्रन्ध -. 
(३) ' मेहंदी ” का इतिहास | श्रीयुत्‌ परशुरामकृष्ण गोडे, एम. ए ] 
(२) स्वछाम्र के वत्तेमान द्ि्ोव राश्य के संस्थ 
| मंशराजकुमार डॉ रघुवीरसिदह परम ए., डी. लिट 
५३) इच्लन का पक शिद्वाढेख [श्रीयुतू पं०सूर्यनारायण पव्यास, एस, ए.| - ., 
इसके अतिरिक्त राजस्थानो डिमझ साहित्य, राजस्थानी छोक-स्ना दिल्य, 
भीढी कद्ाबत और राजस्थानी भाषा, जादि विवयसों प्र्‌। 








शोध-पत्रिकां 


[आचीन साहित्य शोध संस्थान, उदयपुर विश्वापीठ की त्रैमासिक पत्रिका] 





४ भाव १ | बदयपुर, चेन्र, २००४ पि* | अछ्टू १ 


२७34 »६६८ ५-+०८+७०८»-+-<७०० »+०८३-०+३-७+<००%०८३०००२-+८००००८२-+-९२-०-२५-+-२५००-८०-%+६ २+-९२०+२०७९-८७०+-८२-६०२७-७०९)०००+-4 ३०% 


[१] घरणत (फ्नेागद) सुद्र सम्तन्धी ठो हिन्दी आधार ग्रंथ 
और उनका ऐतिहासिक महत्व 


[ आयुत महाराज कुस्या ढ० रफवीराभई एम ४, डी लिट, एल एन बी ] 


जा +5< 





+ 


भर यदुनाव सरकार ने अपने सुप्रमिद्ध एचप्रामाणिक अथ “ हिद्ठी 
ऑफ ओऔराजेब ” में बरमत ( फर्तेद्दागाउ ) के युट का पिस्तत एयं अतोष 
भावपुण सुत्मठ् बियरण छिच्य है ( ऑरग० १-० पृ+ ३४८-३७४ ) ।| सर 
युदुनाथ ने फ़ारसी में ल्खि गए सारे प्राप्य एपिद्यँक्तिक आधार मर था की पूरी २ 
छान-घीन कर उन्हीं के आधार पर यह विवरण छिया था। इन फ्रारसी आावार 
प्र्यों में प्रिशेष रूपेण उल्केपनोय दे. -- 


मिज्ा मुहम्मद काजिम झृत “आलमगीरा नामा! (आ<ना 2) 
आकऊकिल गा रज्ी कृत “जफरनामा-इ- आल्मगीरी” ( जफ्र०), 
मीर मुदम्मद मासूम झृव “तारोस-इ-शाइगुजाई ( गायूम० ) 





भु'स्फे! परिचय -- 
और्ग३---क युुनाथ सरकार झह “हिस्टी भ्तक भौरगसेद! खण्ड । २, सरोगित उत्करण | 


करत०---मे४पुर सज्द की क्‍्यत, मशमशेपष्पार झा« पौरेशकान' शायनसानी भोमप के श्षरए 
मे प्रात, एसप्टिफिन, पाण्य १7 


्‌ शोध -पश्रिका 


कवरटास नागर फुन 'फ़्तुहास-इल्आान्सगीरी ” (इश्चर०), आदे 
रुदम्मद सालिद कम्यू कृत /आलम-इन्सालिद ” (बस्थू 2)! 


किस्तु इन क्षार आधार प्र॑ंथों में प्रधानतवा इस झुद्द के विजेता धर 
बा में होने चाहे मुगल सम्राट ओरंगजब को दी तशक से यद्ध का दवा लिखा 
है । विजेता का इृष्टि-शोण एवं ब्स ७र से प्राप्त सामग्र। ही इन ठेखवां के 
शाधार वन गए। 

'आ्मगीर नामा', आरुम-इ-सालिह! एवं 'ज़फरनाश--आलमरीरो' 
में दिए गए विचरण मुग़ल-माम्राज्य के राजकीय कागज पर्चा के आधार एश 
#खे गए थे । मासूम ने सच त्र फरी हई इस गृह-युद्ध सख्रन्धों कथार्भा एव 
युद्ध के विभिन्‍न विवरणों का अपने ग्रंथ से स्माधेश किया परस्तु मासूत ने 
७पन्न' पुरा'समय प्राय: बंगाल से ही दिताया, एवं घरमत के युद्र सम्बन्धी उक्त 
समय प्रचह्ित विभुन्न खबरणं। का ब*ाठ तक पहुंचना स मंत्र नर्दीथा। 
लसवन्तसिह ने इस युक्कध भें जा बीरताः दिखाई ओर उसने का किया इसका 
ईघ्वचरदा० नागर ने विशेषर्पेग उल्लेब्र क्रिया है, किल्तु उसने यद् विचरण 5स- 
युद्ध के काई वाढीस पचास वर्ष बाद लिखा था, एवं उसे जस्चन्तसिह के राजपुत 
संनापत्तियं| के बारे में विशेत्ष बातें नहीं जप हो सकों; रुछने केवल सुवन्‍्दर्सिदय 
हाड्। की.बोरता एवं उसके मारे जाते का दी उल्झेख बिया। 


धर्सल के युद्ध से पहिले की सत- जसबन्तसिह्‌ के शिविर मे क्‍या हुआ ९! 
थुद्ट के' समय लसबन्तछिद्द की सेना में कौन कोन सीं. घटना" घर्टी ९-जबः 
असबन्तर्शिद्ठ युद्ध-श्षेत्र छोड़ने के लिए विवश किया गया तब ससबनन्‍्तर्सिष्ठः - 
की सेना का नेत॒त्व किसने स॑ भाछा ९ ज्यदि प्रश्नों का उत्तर हमें उष्यु क्त फारसी 
श्रंथों से कही नहीं मिछ्स' है ।' इस युद्ध के छ८द जसबन्तर्सिह्द ने शाही सेला' की। 
8.० का समाचार दूतों द्वारा आगरा सिजवाया था, परन्तु इस सयय जसबन्त- 
सद्ढ ने युद्ध का विशद्‌ विवरण छिछवा हो ०ह सम्भव नहीं जान पड़ता है।. 
चसबन्त सेद्द को तरफ से लड़ने वाले एक-सात् महत्वपृण सुसक्मान सनापति 
क्ासिमर्खा, ने बुढ् में विशेष व्यग 'चटीं छिया था, अतएथ जसवस्तसिद्द की। 
झेल को कार्यवादी तथा वहां होने वाली घटनाओं: में ढसे कोई दिलचापो नह/ 
छो सकती थी । यही कारण. है फ्रि इन प्रश्नों पर प्क्राश डाल सकने वालो कोई, 
शेलिहासिक साभमीं फारसी भाषा मे श्राप्त नहीं हो सकी दे । इसलिए इन प्रश्नों" 
पर प्रवाश ढालने के लिए अन्य भाषाओं में प्राप्य' ऐतिहासिक साम्प्री 
वी. खाज सथा उनकी पूरी रू जाँच पड़वडू करना आरश्यऊ हो ज्यता ट्ढै। 

.... चद् सत्य है कि सटठोड़ो' के अतिरिक्त गइलोत, हाडा, गो आहि घिल्षिकः 
इक के भरी. ३३, एक चोर बोद्वाओं मे इस यूक, मे माग, लथा- ओर कक से 


'धरमत युद्ध मम्पस्थी दो हिन्दी आधार प्रथ और वन ऐएतहाप्तिक मद्दत्व $ 


४ 


रजबाड़ो तथा सय मःत्यपूर्ण राजयरानों के बोर इस युद्ध मे काम जाये त्थावि 
यह्व युध्द प्रधानतया राटोड़ो काहो ? ना गया राठोड घरातों क्ामवगाय 
मेता जंसयन्तसिंह इस युद्ध में शाही सेना का प्रधान सेनपति या, रत्नपिंइ 
बरौड़, गोवर्धन चापावत, व्यसिह राठोड आदि अन्य बई राठौड सेनानाय्क 
तथा ज़ोषपर राज्य वी सारी सेना जसव टसिंह फे साध थी और इस युद्ध मे 
औोई २७ ० से अधिक शोटौड थोद्धा खेत रहे। अतएप अन्य राज्पृत घसनेई 
ऐ झयातों' आदि से इस युद्ध की विशेष चर्चा नहीं पाई ज्ञातो है । 
ससरनतंसिष्द ,इस शाही सेना का प्रधान सेनापति यथा, उसने इस यु; 
मेँ बहुत बहादुरी दिखाई उसके दो धाव भी लगे, तथापि हपने शाषपूत बीसे' 
को यथाशबय उत्साहित बर उसने शत्रुओ कासाव्स और पीरता के साथ 
सामनाकिया था।'परन्तु युद्ध मे हारक्र जसव-त्सिह का युद्ध- क्षेत्रसे जानिये 
छौटना, रा्मपुत योद्वाओ की प्रथा दे! विस्ध्द, वीर सोनिया की आन-बान फ 
मष्ट वर देने वाली तथा जोधपुर के सुप्रनिद्ध ग़जघराने के इतिहास को कलफ्श 
करने वाली घटना थी । स्सि प्रषार जसवन्तसि्ठ की चीर राजपूत सड़ारानो 
से इस कछऊ फो धोने का प्रयन्न क्या उसे लेकर कई एफ सिम्पदस्तियाँ प्रचरिद् 
दुई। अतएय न तो जोधपुर राज्य को सर्ातो और न जोधपुर के राज उसने 
सुम्वन्धी याव्यप्र थो. में ही इस युद्ध फ्रा यिख्तुत यियरण मिलता दे।ज।वपुर 
राज्य को झ्यात में इस युद्ध भे मारे गए और घायल हुए व्यक्तिपो की पूते पूरे 
सूचो दो है (झूगात० (पू २०७-२२४) ऊफिन्तु युद्ध का विवरण बहुत थी 
ग्र छ्िप्त पेवल ढेढ़ पृष्ट मे दो समाप्व क( दिया गया ( स्थात« ९ पृ० २०६-७) 
इस युद्ध फे ११० वर्ष बाद "सूरज भ्रफाश' की रचना करे संप्प रवि 
करणीदान ने भी इस युध्द में जसवन्तसिद् को बोरता फा वर्णन कर स्बल डेढ़ 
पष्ट में हो इस थु५ का विघरण समाप्त कर दिया पृ: १९२-१११)॥ 
किन्तु इस युध्द में मर फर रतनसि+ रठोड़ ने अमरत्य श्पेप्त शिया। 
उसके साधस उप्तवी योरता रथ गाइ-क्षेत्र में « झते हु? मारे जाने के करण 
रतनसिद्द मालय' के राजपतों' के छिर एक आईश न्था पूजनीय व्यक्ति बन गया 
ओर मारूया ही नहीं खरे खातस्थाई में भी उनके अनुपम आत्म-याग और 
चोरण की कीर्ति शाई ज ने रूमो | रतवसिदर व शौय, मर मिटने को घना 
“छोर च्तडट राजमाक्त ने कविय्य फोमोदह लिया और एन ने रसनलिंद शो 
स्पृति को चिएयथाबो चशोने के लिए इस युध८ का यराद वियरण छिपा इस 
अकार हमे ज्षसवस्तसिंद भी सेना में हाने याडी घटनाओ का जिसत विवरण 
दो दिल्दी काव्यो मिलता हैं। फरसो ऐ तदशा सिर आवा न्यू था की टडवचमी 
को ये हिन्दी काव्य पूरा एरते हैं 
येदो हिल्दो पान्य है छझजि खब्तया ज्ञात। छत चयतिवा रटौद 





| नसाश्या ज्याह्यता बगस्स नाम्क एक चा ण कयि जरबसरद्द के दरपार में भी रा । बा 
रफक्छटिइ के साथ भरत अतया भा एव पए्मत वें इस जुड़ में मं॥ पर गया। र्जसे॥ हा 


हे 


के शाधघ-पत्रिका 


रतनसिंघ महेसदासोतरी ” 'तशा कवि कुल्मकण छूत  रतनरासा | ह 

८&वबचनिवा ” में कवि खडिया जगा नें इस यद्व का बिस्तार उतर के दग्ल्‍्र 
किया | कि जता स्तनलिद्त के दृश्वार का राजऊति था; उतने उस डिछ 
काज्य की रचना की थी। रतनतिद्‌ के लाथ हो बहू थी उच्नचन और भरमते 
गया। कहा जाता है कि युद्व प्राउम्भ होने से पढ़िठे हो कि जगा को आजा 
हुई कि बह युद्ध म॑ं साग न ले जिपते कि युत्द के जवपित रह कर वह 
अपने वीर स्वामी के शौय ओर साउल का ठोक ठीक विवरण छिब्र सके | 
यों किस्वदत्ती के आवार एर बड़ साता जाता है कि कजि जगाने सारा युष्द औखा 
देखा एवं अपनों निजी जानकारों से उपका प्रत्त विबरेग बबनिक्ता! में छिस्ा | 
टेसीटोरी के विचारानुसा। इस काव्य की रचना युध्द के कुद ही कास्ट बाद हुई 
होगी (ववलल्का 3 ,5ण्ट्रोडक्रानाप्र> ?-शे। अतरत्र इप काठ्प सं दिर गए बजत 
का ऐनिशप्तिक महत्व विचारगीय अवर्थ हे इन कराठय का सम्पादत ठेखो- 
दोरी ने किया, एवं इस काव्य का मूछ-प्र थ बगाछ को एशियाटिक सोतधाइटी ने 
सन्‌ १६१७३ में प्रकाशित कियां । उक्त काव्य का अंग्रेजी अनुवाद तथा 
उसके- ऐतिहासिक महत्व आदि पर टठेसीटोरी की भूमिका वाद में प्रकाशित होने 
बाली थी, परन्तु अब त्तक नहीं हुई । 


सर यदुनाथ ने “हिस्ट्रो ऑफ ओरंगजेबर " की दूसरी जिलद पहली बार 
सन्‌ १६१२ ६० में प्रकाशित की तब उन्ह यह काव्य प्राम.न था । परन्तु यह 
'बचनिका! प्रकाशित होने पर भो, भावा को दुरूडता के कारण, डिंयछ भाषा से 
परिचित विह्वांनों के लिए दुष्प्राप्प ही रहो ' यही कारण था कि जब 
सम्‌ १६२४ ई? में "हिल्ट्री आफ ओरंगजेब” की प्रथम दो जिल्दों का संशोधित 
एवं संयुक्त संस्करण तेयार किया गया, तब भो 'वचनिका' में वर्णित घटनाओं 
की जाौंच-पड़ताल नहीं को जा सको |. - 


कवि कुम्मकणे कृत “रतनरासतो” को रचना सन्‌ १६७५ ई० के छगभरा 

जैन में हुई थी। कवि कुम्मफरण रतनसिह के ज्वेष्ट पत्र एवं उतराधिकारो 
रामसिह राठोड का आश्रित न था, तथापि इस कवि के घराने का प्रारंभ में 
जोधपुर के राजघरने से एवं बाद में महेशदास तथा उसके बंशजों के साथ 
पर्याप्त सम्बन्ध रहा, ऐसा ज्ञात होता है (रासं०्प -४-२२)। इस ग्रभ्र द्वारा 
+हशाइास आर रतनसिह्द सम्बन्धी कई एक कोटुस्विक वातं ज्ञात होती हैं। 
कब ने कई स्थानों पर अत्पुक्तियूग वितरण छिख्ला है । कल्पनापूण काव्यमय 
गन भा यह -तत्र पाए जाते हेँ।इस ग्रंथ के अन्तिम भाग में कवि ने मुगल 





ब् 


व्यक्ति था, किन्तु नामों में साम्प होते के कारद प्राय 
इक १, पू3 २३० वेदाचुका २, इपटाइउशन, ६७ १-४ 


हस्स कवि स्तल्षतरा जगा पूर्षतया विभिन्‍न 
हे सक्ष करत, है । 


भरमत मुद्ध सम्बन्धी दो हिन्दी आधार पथ आर इनका ऐतिहासिक मदृत्य # 


साम्राज्य में अराजकता उत्न्न होने, जसवन्तसिंद ४; मालवा भेजे लाने, 
रतनसिंद के ठ्ुठछाम जाकर वां अपने पुत्र रामसिह को पूरे अधिकार देने, युथ्द 
के पूर की रात्रि की घटनाओं एवं युध्द का विस्तृत निवरण छि्ा हे 
(पृ०८४-१४१ )। 


यदापि इस प्रथ की प्रतियाँ राजस्थान और मारता में चहुतायत से 
मिछती हैँ. तथापि यह म्रथ अब तक. छग्कर प्रकाशित नहीं हुआ। अतएव 
मालवा से सुदूर प्रान्तों के लेसझों का इस मर थ की ओर ध्यान नहीं गया। यह 
प्रथ प्रधानतया पिंगल मे दै किन्तु भाषा यत्न-तत्न मिश्चित द्ोने के कारण फाफौ 
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यह प्रथ रतनसिद्द की मृत्यु के कोई २० बर्ष घाद छिपा गया। 
साछया मे रहकर फरव ने उस युध्व सम्बरधी बातो की पूरी जानपारी प्राम की 
होगी। रतनसिद और रसके उतराधजिकारी के साथ कति का घनिष्ट सम्बन्ध 
होने के कारण उसे वहा से पग्रानाणिक विवरण प्राप्त हुआ द्वोगा। एवं युष्द 
सम्बन्धी घटनाओं का जो विवरण कवि छुम्मकर्ण ने छित्ता वह ऐतिक्षसिक 
इष्टि से महत्वपूण है। 


इन दोनों प्र थों से धरमत के युष्द सम्बन्धी जो २ नवीन वात क्षात होती 
हैं इनफा क्रमश स क्षेण में यहां उतछेश्न करना आवश्यक है | 


“घचनिफा" के अनुसार अप्रेठ १४, २६५८ ६० की सध्या के समय 
जशधन्तरिंद्द ने अपने सम्रस्त राजपूत सेनानायड्रों को एकत्र कर उनसे पूछे कि 
झओरगजेब और मुगद का सामना किया जाये या नहीं) और सभ सेना- 
नायको' तथा सरदारा ने अ्ज को फि “मद्दारान | ऐसे मामलों के घारे मे आपसे 
अधिक और कौन जानता हैं! यदि आप सलाद ही लेना चाहते हैँ तो 
रतनसिंद से पूछिए ।? तब _जमवन्तसिंद ने फ्द्ा-- “म तो यद्दो सघित छम्तकता 
हैं फि दृम सत्र ्रागों फा मोद् छोड फरे छड़ते हुए मारे जावे, और वीसतापूर्दक 
ऐसा घिकद युष्द्‌ फराकि चिरकाल तक उमऊो चथया द्वोतो रहें।" रतनर्मिंद से 
अगर रहा नगया उसने जिविदन झिया-/ मारा! आर कुछ के दीपक हैं, 
क्षत आप रर्य युघ्ट मे भाग न ले । शाद्दी सेना था सेनापतित्य ग्ुके सोपिए 
तथा रणभुमि का राज्य सुफे धान कर आप पढ्यों के राज्य का उपभोग कर ! 
मद्दाभारत जसे युध्द में भी दुर्योधन फो पी़े रप कर ल्ठ॒से फे लिए कण हो 
भागे बढ़ा था। युद्ध मे चने रखने से हो राज्य रद सफ गा, और इसको छिप 
कमध्यजों (राठाड़ो )कों कोई भी घुरा नहीं यहुगा ।” यद फद फर रतनसिंद में 
अपन शर्त उठाएं और परसवन्तर्सिंदद आर वहां उपस्थित राजपूत सरटारों ले 
सदा के लि0 प्रिद्य ऐेफर युध्द को संयारो करने फ्रो लिए वद सपने ढेगे पर कौर 
शाया (पृ+ २४-२६ बस राशि को शजपूवो' का सहमोम हुआ बधा रुप्नक 


ह शोक्ष पत्निका 


बाद रत झि शा दरगार जुएा, किसमें उपने झपने सेनामायों, अथक 
सब्दार| तथा अन्य की स थिये' को युद्ध के लिए धत्मादित सि खो रात पद 
एव छारण बीरें ने ग्ट्मनह के तिशचय को सश्ह्ा तथा शसके सत्व सर-मिटने 
क्रा छत रू हुए। (पर: १६-*८) | , 


बुलरे दित युद्ध की सैयारियाँ हुए । घमासान युद्र प्राग्श्य हुभा। 


(प ० ३८-२६,४ -०३)। तोपे' चलने छगीं ओर राजपुत बी ने उन पर पूरे 
का के साथ इपछा किया (प० ४४-६ )। इस प्रक्रार तीन पुर तक दोनों 
सेनाएं छदुती (ह्ी। अय चोथा पदर आरम्प हुआ, राठोडु बीर रिणमल जोधा ने 
फड्ठा- “ क्िसी मो प्रकार से रजा जपतरउल्न॒र्लिद, को अब बचाना चादिए। हम 
सो युद्ध में शत्र॒ का सामना करते हुए कट मरे, किन्तु, ,भोद्यो बाढ़ जसराज 
काढ़ो | ' जसवन्तस्तिद को युद्ध क्षेत्र से छेजाओं।” बच घोड़े क्री गगे पम्रद 
कर ससवन्मसि््‌ को युद्ध-सेत्र से के मश । जाते तमये असव॒ग्तसेंद्र ने युद्ध का 
आर रतनसिंह को सोपा | तत्र तो रतनसिंद जलबन्त सेह से प्राप्त सारे शादी 
ज्ौबत, निशान, तोप एवं भएडें। को अपने साथ छंकर थुद्ध में आगे बढ़ा । ( प्र* 
४६-७ ) | यद्व में छद्ट मरने करा निश्चय कर रतनासेद्‌ अपने बीर सरदार्रा के 
क्षय शात्र भा से जा सिद्ठा । एह २ कर उत्तहे सारे तीर साथो मारे गए, त्थाएि 
रतन सेंइ अपने खोडिको' का उह्छादिव ऋए उछ्ती साइम के साथ बीरवापूर्दक 
छड्टता है रदा । इसो प्रकार युद्ध करते हुए अन्त में बुरो तरह घायल शोकर 


क्तनर्सिद् घरता पर थिर पड्टा। इस युद्ध में उसे छुभाख सीर स्रौर तकवार 
के अस्सी घाब लगे। ( एू० ४७-७३ ) | 


रतवर्सिह के गिरते हो शादी सेना की ओर से शाइजादो' का सासना 
छरपे नाडा फोई न रहा, एवं युद्ध समाप्त हो गया, ओर शाहजादों' ने विज 
के नगाड़े बज्यर। (० ४४) घायल रतनसिंद को बर्दी युद्ध-सेत्रपर ही सध्यु 
हुई । युद्ध-्शेत्र में बिक़रे हुए तीर और भाको' को एकग्रित कर उनको खबिता रचों 


शत्रा जहाँ रतनसिंद्‌ घत्मक दोकर पृथ्वो पर गिरा थत्य्ठ ही उसको दाइकिजा 
की गई । ( पन७५ )। 


“ रतनरासे ” में कथि बंभकर्ण से इम्हों पछ्नाओं का इतले 
बे 4 द स्ञ 
अपार फिया है :- 0५8 
हु शाहवादों ते लसबल्‍्तसिहद को छिछ प्रेज़ा कि बह सुनकर राह न रोके 


0 लक जि ने का यह अस्ताब स्त्रीक्ार नहीं क्रिया! सत्र तो दोनों 
नाएं युद्ध के क्षिए बढ़ी। उड़केम शहर के पास ईक्षप्र के बढ़ पर दोनो' देला' 
आमप्ते-जामने आ दी १ ( य ३२१-१०५६४ ) ३ ; 


घेरमत दुढ्ध सबदच्ची दा हिन्दी श्राधार ग्रथ आंत रमका ऐसह्योघिक मंईत्व... ७ 


“जज़्त मे युद्ध का दिन आाही गया। युद्ध में शब्रूआओँ का सफलता! 
धृईक सामग परसे के लिए जसपन्‍्तमिद ने अपनी सेना की स्यूह रचना का ओर 
विभिन्‍न सेना-यफों को निश्वित क्रम से सह्ठा किया | सचसे ऊश्गे भीमरिह्‌ 
घिसोदिया का पुत्र रायसिंद सिसातिया था। तदनन्तर म्म्छोस्पाँ तात 
था, एवं उसके बाद कोटा का मुझुन्दसिह््‌ हाह्य अपने चार भाइयों एफ 
संनिकों को ऐेफरू स्द्य था। दयालदास माला झऔौर उसकत भाई राधोशस 
माठा अपने स॑निक छेकर मुऊुन्दर्मिह द्ाद्यफे पोछ थे। अन्त मे जसवन्स" 
सिंद ने रतनसिंह राठोढ और ठसके से निको को रखा और इसऊे वाद 
ही स्वयथ अपने संनिका को लेकर लडाई के लिए तत्पर था। जसपन्नसि 
फे साथ इस समय आसकरण नीम्यायल, रुठोड महेशदास सुशजषमद्रोस्त 
राठौह बोर गोबधेन छाफ्ावत+ आदि सेनानायक मे (पृ० १२० )। 


+ दोपहर के समय युद्र प्राग्म्भ हुमा । रतनर्सिदद को झपने सामने संछ 
कर जसयउन्त्सिद्द युद्ध करने ”गा |! आसकरंग का पुल दुर्गाइास, यीरता दिखाने: 
रूगा । (१०१२६ )। जसबस्तर्मिह की सेना क कई वीर मारे गए।इसों 
समय शाहलत्ार्द, की सेना ने शाठी सना पर दबाब डाला और उस पर गालागारो* 
भी शुरू करदो। तब ता रायसिह सिसोत्यि॥ एवं दक्षिणी सरदार खेछो शोर 
माल्दू भाग सह हुए, जिससे शाइजादा काःसाहुस ओर भी ल्ढ्ा तथा वे शादी 
सेमा को अधियायिक दयाने छगे-। उन्हनि शाही खज़ाने को छूटा और शादी 
सेना वे ढेरों पर भी अधिकार फर #िया। औरमभेय सेना के#र शादी सेना के 
पोछे जा पहुचा, सुहतान नब्यो ( औरगनेय के पुष्र मुहम्मद सुल्तान) ने शाडी 
सेना के दांदने पहलू पर दबाव डाला, तथा दृराल वा आर रू मुंराद्‌ ने हमला 
फिया | इस प्रकार जसपन्त्सिद की सेना यू व्यूह चार्स आंर से छिन्न-मिक्रा 
हो गया। अब राजपूत सेनानायर्का ने राजू पर हमला करना. द्वी उचित सममकाफ 
तथा “राम गम! के जयबाप के साथ उन्दनि अपने घोड़े भी दोड़ा दिए # 
( पृ०९२६ )। मुकुल्टर्सिद्‌ द्डा और उसके चार्या भाई इन घुड्सवारों के साथ 
शत्र्‌ की ओर बंग के साथ घदे। द्याल्टास माछा ने सन्हीं के पीछे < अपने: 
घोर भा बढ़ाएं। दाना ओर की सेगए युथ गई । मुकुन्दर्सिद्त हादा, मोहनसिंद्‌ 
डाढ़ा, दयाछदोस मारा, अर्जुन गोद, सुझानसिंह सिसादिया और चदयसिंद राठौड़, 
भार कर । फिशारसिंद दडा घायछ हाकर गिर पढ़ा छजप्रों दिल्‍्दू बीर युद्ध मे 
ब्गम आये | यहीं रतमसिंद राठटमेड, भी अपने भाई फतेह्सिद और पुश्र रायसिंट्ट 
का लेकर युद्ध कर रहा या। साचोरफ बीर शार्दूछ चीद्वान के पुत्र, अमरदास 
और सगवानसशस, दंतनर्सिह के हरा: में दाहिनी तथा: वाई ओर शत्र थी फी 
सामना कर उन्हें दूवा रष्टे थे। जसा बारहट भी रखतसिष्ट कसाय- द्दीयुद में: 
स्व भूत ( प्र८२२७)। 


ब्यमपूल पर्सवारों के इस आक्रकार तथा-रतनलिटराद्रेटट शा बीए के हत 


द्ध शाप -पदिसण 


ड् + 
छः 


इवाव ने शाइजादों को सेना के छुफ्वे; छुड्ठा दिए। इस परि स्थिति की दाय कर ओरगलिर 
ने तुसल्त बद्दां शद्दायता के लिए. थोर सेना भेजी, जिससे शादजाईँ के संतिक 
उत्साटिय हा उठे । (८०५०८ ) | उनकी ओर से पुनः तोप चलने लगी, पमासाम 
युद्ध दोने टगा, और शाहजादां की सेना शादी सना को एक ब्वर फिर पोछे दबाने 
रझगीं। शाहो सेना अब घबरा कर युद्ध क्षत्र से भाग जाने के लिए इतारू देख 
पड़ी, परन्तु जसवस्तसिह्द तब भा डटा ही रहा। शाहो सेना की द्वार निरम्तर 
स्पप्टनर होती जा रही थी एवं . अब राटोड वीर आसफरण, मद्देशदास सूरश- 
मलोत और गोरधन, जमघन्तसिह को ग्ण-क्ष त्र छीन के छिए वाध्य धरत 
छूगे; रतनसित न भो जसबस्तसिद्ठ को जोधपुर छोट जाने के र्थिए बहुत कु्ओ 
कहा ; तब अस्त में विवश होकर जसबन्तसिह्द ते शाद्यों सेना रा सेनापतित्व 
रतनर्भिह को सो पा | जसवल्तसिह को साथ लेकर आसकरण तथा सहेसादास 
जोघपुर के लिए रघाना हुए (पु+९३२) | 


“अब रतनिंह ने जअसवन्तमिद्द से प्राप्त, शाही सन्तापति के सारे गम्मन 
घिन्हदों को धारण किया- ओर उनके लाथ अपने जीवन फा अन्तिम युद्ध करने के 
लिए वह आगे बढ़ा। उसके मिजी से न'नायका और सॉनफों के अतिग्व्कि 
कोधपुर की सना के भी कहे बोर से नाली इस ननमय रत्तनमिह के साथ थे | 
प्राणों पर खेल कर रतनसिंह अलोकिक चीरता तथ। अद्वितीय साहस के साथ 
छड़ने छगा | रतनसिह्‌ के कई घोड़ बारी २से घायल होकर गिर पड़े और 
हर बार वह किसी दूसरे घोढ़े पर सवार होकर पुनः युद्ध से म्ुट गया | 
उसके वीर साथी एक ० कर गिरने लगे, फिर श्री अपले छसे शिते बीर्सो को 
झेपर रतनसिंह छड़ता ही रहा । घाबा' से जरजरित होकर अस्त से रतनसिध्ठ 
युद्ध छ्त्र भें गिर पड़ा। चोह्दान बोर अमरदास ओर भगवानदास भी बुरी 
तरह घायल होकर  रतनसिद्द के पास ही गिरे। जसराज वारइठ भी रही खेत 


रहा | रतनसिंद का साई फतेहसिंह भो यहीं काम- आया ओर रतनसिंह का 
नवयुवा पुत्र रायसिह् भी घायक्क होकर पास ही गिरा ( पू० १३४-१३६ )। 
इस तरह इस युद्ध का अन्त हुआ। औरंगजेब और मुराद विजयी होकर दृर्षित 
हुए ” ( पु०१४१) । के 
, _ सर यदुनाथ सरकार ने इस युद्ध का जो विवरण लिखाहे उसमे तथा उपयुक्त 
दोनो विवरणो' में विभिन्नता प्रधानतथ् दो हो बातो' में पाई ज्ञातो है। जहाँ 
रतनरासो” ओर “बचनिका” के अनुसार रतनसिह की मृत्यु सबसे वाद एवं 
असवन्तसिह के युद्ध क्षेत्र छोड़ने के अनन्तर ही हुई, वद्दी सर णुनाथ सरकार 
% मताइसार रतनसिह राठोड़ राजपूत घ्‌ डसवारों' के पहछे हमले के ससय ही 
-.. साय ग़या। सर चतुनाथ सिखते हैँ-“हरोल के राजपृत्त से लानायक-समुकुरूसिइ क्‍ 


टेक )+>+ ० 9००... 


थरमत युद्ध सम्बन्धी दो हिन्दी आधार प्र थ और उनफा ऐतिहासिक महत्व ६ 


हाड़ा, स्तन्सिद्‌ राठौड़: व्यारुसिंद ३ दुयालदास )भाछा अ्जुनर्मिंद गोड, 
सुज्ञानमिंद सिसोदिया एवं अन्य अपने चुने हुए सथिया को लेकर सरपट आगे 
यढे। वेचार्स ओर सेघिर ग्रए० थ, उनकी सख्या निरल्तर घटती ही 
जा रही थो, तथा उनकी सहायता के लिए अन्य कोई सोनिक दल भी नहीं आ 
रढा था अतण्प ये सज्जपूत हतोत्साह-हो नए कौर उनका बैग रुक गया। 
पनऊ ब्र र॒ नेता सुकुल्दर्सिह द्आ की आँख मेनीर छगा जिससे वह मर कर 
गिर पड़ा । इस हमले मे भाग छेने वाले छुहों ग्ग्वपूत राजा मारे गए। 
(औरम , १-२ ०२६०३६३ )। ष 


बूसरे, “ग्तन राग्ग्रे “और “ वचनिका ” के अनुसार युद्ध-क्षत्र 
छोट़ते समय जसपस्तस्तिद ने युद्ध मे रहो बाकी शाही सेना के संचालन का 
भार रतनहिह को सपा था, एबं जसत्रल्तमिद्द के युद्ध क्षेत्र छोडने के बाद 
भी छुछ समय तक रनसिंद और उसके साथी वोस्तापूनक शाहजादों की, सना 
का सामना करते ही रहे । सर यदुनाथ फे मतानुसार रतनर्मिह की रृत्यु 
'पहिछे ही हो चुकी थी एवं. रतन फो सेना-स चालन का भा। सौंपने या फोह 
प्रश्न हवा नहां रद्द गया था। जसवन्तर्सिद के युद्ध-क्षेत्र छोडने फ्रे बाद शाही 
सेना की जो गति-विपि हुई उसका सर यद्ुनाथ ने इस भ्रकार चर्णन क्या ऐ- 
“ युद्ध में शादी सेना की हार हु; यद्द वात स्पप्ट हो गई थी । राठौडो [ज्सबन्त- 
पसह और उसके साथियों | के थुद्व-क्षेत्र थोड़ते ही शाही सेना के वाकी रहे 
बिसोध का भी अन्त दो गया। शाही सेना के जो बंचे-खुचे टछ'अब तक शाहजातों 
की सेना क। सामना 'कर रहे थे, वे भी युद्ध क्षेत्र छोड कर भाग खड़े हुए 
राजपूत सैनिक अपने-अपने घरों को छौट शए एवं मुसलमान सौनिकों ने 
कागण़ फी राह ली। ! (औरग० १०२ ए० 3६६ ) | 


यद्‌ पढ़िले द्वो घताया जा चुका है कि सर यदुनाथ ने अपना प्रिवग्ण 
प्रधानतया फारसी इतिद्वास-प्रर्थों के दी आधार पर लिखा है। अब इन हिन्दी 
फाव्यां से ज्ञो दो नई गाते ज्ञात हुई हैँव्रे ऐतिहासिक दृष्टि से कद्दों तक मान्य 
खीर विश्वसनीय हैं इसकी जाँच के लिए इन दो थटनाओं को निम्नलिखित दो 
कमौदियों पर कसना होगा । (१) जो नई घटनाए ज्ञात हुईहैं, वे फारसी एवं 
अन्य प्रमाणिक ऐतिदासिक आधार प्रथों से प्राप्त तथा इतिहासकारोंद्वारा 
अमर्वभय घटनमत्रम आदि से कहाँ तक विरुद्ध पड़ती हैं, एवं कद्दों तक उनक 
साथ इनका सामडस्य स्थापित हो सकता है ९ (२) शमाणिक ऐतिहासिक 
प्रदनावली तथा ज्ञात तत्णालीन परित्थितियों मे इन नई घटनाओं का घटना 
कहाँ तक स॑भत्र जान पड़ता है ९ 


सर यदुनाथ के मतानुसार इस युद्ध के विपरण के लिये प्रधान 
णाधारप्र द्द-ः आलमगीर-नामा',_ जफरनामा-इ-आ रमगीरी' झोर 
, इरनरइास कृत * फ्तृद्ात इनआढमगीरी !, इनमें से जसवन्तसिंद फ्री 
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सना सम्मन्धी घटनाओं के छिए इूचरबास करत इनलिहाल विशेष गहसव या £ । 
+ क भा की 8 सी की छा द्र्‌ २, 
कम्ब कृत आल्म-इ-साक्ह ' समक्राडान दांत हुए री दूसर दस का हे यारप्रव 
माना वया | (औरंग०+ २-२,१८ ३५६ फु ना. )। 


रतनर्सिह की मत्यु कब्र हुई इस प्रश्न का उत्तर उक्त फारसी आधार- 
प्रर्था में ढढ़ने पर निम्न लिखित परिण,म निकलला ह£ | जफरनासा-उन्जालम- 
गीरो ' में कहीं भी रतनसिह का नाम नहों मिलता है। रस ही  फलदाल-४क २ 
आरूमगीरी ' ले ईश्यरदास ने रतनसिह् का कोट भी इलटेल नहीं किया | इस यूड्र 
मे ग्तनसिदद न क्‍या भत्ता लिया इस प्रश्ष पर ऋम्वू भी पृणतझा मुक्त ट्ने | केबक् 
£ आलमगोग्नामा ! में है रतनसिंह का कुछ जिक्र मिलता है। पहिल होस्ट मे 
नियुक्त सरदारों म रतनमसिह का भो नाम दिया। मुझुल्दलिह छाड़ा के साथ घुड़ 
सवारों के दमले में बोर गति प्राप्त करने वाडे सनानायर्फा को सूची भे गतनसिद्र 
का सी उल्लेख है। ( आऊ ना) पु+ 5४) | सर यहुनाथ से स्तनसिद् सम्बन्धेः 
उक्त उल्छेव * आलमयोर नाप्मा' के ही साणार पर किया है| 
शग प्रश्न यह उठता है कि रतनर्सिद के मत्यु-लमग्र को निश्चित करने 
मे किसे अधिक विश्वसनीय सममभा जावे, आल्सगीरनामा ' की या 'वचनिका' 
एवं रतन शासोी ' को । ' आल्मगीर नामे ' के बिरोध में * कचनिका ' एज 
' रतनशाप्तो 'को ऐतिहामिकत' का मसहत्यपूण प्रश्न उठता है।  बचनिका ' 
व बजि उस दिन युद्ध क्षेत्र पर स्वयं उपस्थित था | उस युद्ध का 200 कं; 
र्सने आंखा वेगददी घटनसआँ निजी जानकारी तथा विश्वसनीय व्यक्तियों से 
भ्रात चार्ता केही आधार पर छिखा था, अवएब इछमें दी हुई घटनावली 
विचारणय अबश्य है। डसी प्रकार यत्नपि * रतन रासो ' युद्ध के फाई बोस व 
“बाद ट्वख्वा गया था, जिल्तु उसके रचग्रिता का रतनसिह के घराने के साथ गह्दरा 
सम्बन्ध था अतरेव उस युद्ध में उपम्थित तथा भ्यय लेने बाले व्यक्तियों से 
युद्ध की घटनाओं सम्बन्धी ठीक २ विवरण प्राप्त करना उसके लिए चहुत ही सरत्त 
था । कवि ने उज्जंनत सें रह कर इस छाव्य की रचना की थी, अव््य वहाँ इस 
युद्ध के समकाछ न वड़ों-बूढ़ों ओर इस युद्ध को भाँखों देखने चले व्यक्तियों से 
भी उसे कई महत्वपूर्ण वार्स बाल हुई होंगीं। * रतन रास! में दी गई अन्य 
घटनावडी से कई एक त्रुटियों अवश्य पाई जाती हैं. किन्तु प्रायः उसमें वर्णित 
इेतिहासिक बातों का ज्ञात घटनाक्रम से समश्न हो होता है । अतएव इन दोनों 
छाव्य-मर्थो को किप्ती भी प्रकार अनैतिदासिक या सर्वथा अविश्वसनीय नहीं 
कद्दा ज्ञा सकता दे। 


इसके विपरोत इस बुद्ध के समय लसवन्तसिंद के सेनापतित्व में के 
आदी विरोधी शारी सेना में कब क्या हुआ, एऐवं रतनसिद कब, कहां रछूदझ् दथः 


घरमत्त युद्र सम्बस्धीदो द्विन्दी आधार प्र थ और उनका ऐतिहासिक मइत्य ११ 


कम यइ मारा गया इसका औरगजेय ठुथा उसके साथियों को पूरा पूरा भर 
टीफ पता टग सका दो यह असंभव सा प्रतीत होना है। युघ्द की प्रधान इल- 
चल; युद्ध के प्रारम्भ में गिरोधियाँ के महर्वपूर्ण हमले तथा उनके विशिष्ट नेशाओं 
के कारनामे युष्द फी छन्त्मि घड़ियो में विरोवी सनापतियों का युध्द क्षोत्र 
छाडना, तथा २ ध्ड से मारे गए मइस्वपूणं विरोधौ सेनानायबो की ठीक सूचो, 
ओऔर्गजेब और दख्रके साथियो को ज्ञात हो गई होगी डिन्तु उसे प्रत्येक बिरोधी 
सेनानायक के व्यक्तिगत मारनामों का ठोक ? एवं पूरा विवरण प्राप्त हो रुषा 
इोगा यह पाठन ही जान पहता है। अतएव इस प्रकार के व्यक्तिगत भामछो 
में जहाँ किसी भी विशोेधां स्लेनानाथ्क के घटनाक्रम को निश्चित करना हो 
' झारमगीर नामे ' से दिए गए संक्षिप्त विवरण यो सूव॑था निर्विवाद स्वीकार 
नहीं क्या जा सफता है| पुन जो यिवरण “घचनिक्रा! शोर रतन राष्तो! 
मे र्तनसिद फे दाढ में सारे जाने का दिया है बह फ्िसी प्रकार ऊस॑ भव भो नहीं 
झान पहता है।अतएव पूर्ण विचार के दाद यही ठोक जाम पढ़ता है कि 
रश्नरिह की मृत्यु के समय का जो क्रम ग्तन-गासो !एय बचतिया से 
दिया है बह सान्य तथा दस बारे से आह्मगीर नामा ? का कथन 
झस्वीकारय है । + 


अब दूसरा प्रश्न सामने आता है कि क्‍या जसवन्तरसिद्द ने युद्र क्षेत्र 
छोड़ते समय शादी सेना या सेनापतित्व रतनरिंह वो सोपा था ? इस बारे में 
फरसी प्र थों मे कोइ भौ उल्लेर. नहीं मिलता है। ईश्वरदास ने अपना मर थ इस 
मुद्र के कोई ४० ४० वर्ष चाद ल्खा था तथ तक जसवन्तसिंह एवं इस युद्ध से 
बच निभलल्‍ने वाछे घीर भी मर चुके थे, एवं तथ इस प्रयार के निजी प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ना सम्भव नद्दीं था। स्याव२ ( १,पृ० २०६-२०७ ) का इस बारे में 
मू्त रहना स्वाभाविक द्वोहे। अतण्ब इस प्रश्न पर विचार फरने के लिए 
चचनिका' और 'रतनरासो' के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐतिध्वासिक आधार-्म्रथ 
नहीं रह साता है। 'वचनिया' और “रतनरासो” में इस वारे मे जो शिखा है 
बद्द स्वीकार करने से पहिले यह बिचार करना आबश्यक ह कि ब्या फ़ारसी ग्र थों 
के आधार पर जसबन्‍्तर्सिद्द के युद्ध क्षेत्र छोडने के वाद भी युद्ट वा दोता रहना 
स भव जान पहता दे । 


लफर० (पृ० ३१-३२) के अनुसार जसवन्ससिंद्द के युद्ध क्षेत्र छोदने के 
गाद बाको सेना तितर वितर दो गई, ओर इन भागमे वालों के साथ औरगजेब 
भी सेना फो छडाई हुई, जिसमें कई शाही सौनिक मारे गए। “आउ्मगीर नागा! 
मे इस प्रकार फे किसी भी युद्ध ी फाई चना नहीं हे ( पृ० ६०) ईश्वरदास 
( पृ० ० अ ) जस्वन्तसिदद के साथ प्वहुत स्रे सरदारों' का जोघपुर के लिए 
रबाना झोने का रिक्त फरता दे। युद्ध-क्षेत्र में पीछे रे वाके सरदार ओर 
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सेनिकों ते क्‍या किया, इसका उसने कुछ भी हाल नहीं लिझछा है। कम्बू० 


(३, ३० २८७ ) युद्ध की अस्त्रिस् अ्धियाँ में शाही सेना के दी दल ही जान का 
अल्टेख करता है ( ये दोनों दर य्रुद्-प्षत्न के तंग बंद में घिर ताए कोर बर्द्ी ० इट' 
रहे। चसवस्तसिद्द के पांव में चोट आई ओर अल्त में वह तथा फापिस से! 
युद-कषेत्र छोड़ कर स्ाना ही गए। भोरंगजेब ने इनका इुछ मील तक पह्धा 
फिया। एक दल के इस प्रकोर चछे जाते के बाद दूसरे दल का स्या हुआ, इस 
अश्न पर कम्बू० कोई भी प्रकाश नहीं डालता है । 


उक्त विवरण से यह साष्ट हो जाता है कि जसवन्तर्सिद के युद्ध-अब से 


| 

हबाना होने के वाद भी कुछ ससय तक बहुत कुछ सारकाद दोतीडी रहो । 
सर यदुनाथ मे भी शाहजादों की सेना का तव भी सासना झरन बारे शादी सेना 
के बचे खुचे दलों का उल्लेख विद्या है (सीरंग०, १-४, पु० ६६६ । किन्तु युद् 
फो इन क्षल्तिस अर्धिरों में शादी सेना के प्रधान सेनापति जसवन्तर्सिद्ठ नथा 
कासिस्त उहां फा युद्ध-लेन्न छोड़ना द्वी सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थीं। उसके वाद 
भी शादी सना के कौन वीर शाहजारों का सामना करते रहे तथा उन्दाने क्‍या 
गपीरता दिखाई ये वात मुग्रल साम्राज्य के इतिहासकाररों तथा ओर गजेब के जीवन 
ओर उसकी सफलतएओं का विवरण लिखने बारोंक लिए. सर्दथा गोण और 
सदृश्वद्वत थी, एवं दरति न तो इस ओर कुछ ध्याल दिया और ने इस पर नह 
प्रकार डालना ही आबश्यक सममझा। यही कारण है कि हमे फारसी आधार 
प्रथों में इस प्रश्त वावत कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिकतता है। तथापि थोड़ा न त्त 
स्री सी सिंचणण इसे मिलता है उससे रततव राप्तो ' ओर  चअऔनियन ! में प्मित 


रतनूसिंद का अन्तिम युध्द पृणतया अशक्य बात़ नहीं ज्ञात होतो है । 


असबल्तसिंह जिस समय युध्इ-झत्र से रवाना ६आ तब तफ मुकृ न्‍्द्सिद 
. छाड़ा सारा था झुका था कासिस खां पहिले से ह्टी युध्द से क्रितास काट रहा 
था एबं शादी सनसघदारों से सर्वाच्च सेनानायक रततनसिंह है| माक्की वच रहा | 


ऐसे समय जखलल्तसिंद का युध्द क्षेत्र में छड़ती हुई क्षकी रही सेना का सार 
इतनसिह फो सॉपना स्वाभाविक दी नहीं स्थायसम्मत भी था । 


अतएब समग्र प्राप्य ऐतिहासिक 'पूण र्मे 
लि आर अबकी कक के सामग्री पर पृणेतया विचार बरते के 
> हे कि जात है कि रवनसिद को जसवन्तसिह द्वारा वाकी रही 
ह भा का भार सापूने तथा उसके बाद उततनसिह्‌ क्र पू् बीरता के साथ 
हज हुए इस सारे युध्द के अन्त में मरे ज्सने का ज्ञो बिवरण * रत्तन रासो ? 
के में दिया है, यद्यपि फरसी आधार-अथो' ह्वारा-उस विदरण 
कं नहीं की जा सकती है, किन्तु वे-सवधा असंभव और अनहोनी बादें 
है रे अक झतो हैँ। इन दोनों काव्य-्र थो दास इस युद्ध सम्बन्धी बई एक 
£ धदन्यएं ज्ञात होती है, ओर यों इस युद्ध के फई लज्बात तथा अल्घकारपू पुन 


घरमत बरुद ससचन्धी दो हिन्दी लाधार झ थ और उनका पेतिदासिक सदस्व॒ १६ 


पर नया प्रकाश पहता दहै।इसोलिर घरमत के युद्ध का विद्ररण लिखते 
समय “रतन-सास्तों' और “वचनिक्रा! में उर्णशिव उक घटनाओं के 
ऐतिझसिक तर्ध्या का यया-ध्यान सम्रावेश का युद्ध फे इस्त वर्णन को 
सम्था प्रामाणिक तथा सम्पूण बनाया ज्ञा सकता दै। + 
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% लेखक के नए;प्रथ ” रालास क़ा अधथमस राध्य ? (अप्रकासित ) का परिशिष्ट 3 


अपभ्रंश 


[ नौयुत उदयसिह भटनागर एस, ए., र्थिचफेलो, भारतीय रि थाशवन, दबई ] 

भारतीय भाषाओ' के परिवतन सम्बर 
विदेशी प्रभाव भो एक प्रधान कारण रदा *है। विदेशी जातियो' ने जब जब 
इस देश पर आक्रमण क्रिया और अपने गज्य का प्रसार किया, तब तत्र उस्ट्रो'ने 
जन सामान्य की भाषा के उच्चाएण को अपनी ' मुख्बसुल्ध ? (:0७9॥०7) ) प्रवृक्ति 
के अनुसार: बिगाइकर तथा अपनो भाषा के शब्दों को उसमें सिश्रित कर 
उसको एक नवीन रूप प्रदान किया। आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं त्तथा 
प्राकृत के बीच की अपश्रश भाषा का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार 


भर 
मुस्छिम प्रभाव ने अपभ्रंश_ से परिवर्तित जन सामान्य की _ देशभाषा ? को 
/ वैसी प्रकार आभीरो' ने प्राकृत फे 


धी कई प्राकृत' कारणों के साथ 


खड़ीबोछी का रूप देकर विकसित श्या 
अन्तिम रूप को अपश्र॑श का रूप देकर विकसित क्रिया | 


आभीर शब्द बहुत प्राचीन है। महाभारत के समय में ये छोग 
चातुवेण्य सें सम्मिलित कर छिये गे बे *रच्तु अपश्रद्य का उनके साथ जो 
सम्बन्ध स्थापित हुआ बह बहुत काल पीछे का है| अपभ्रश शब्द बेसे सर्व 
प्रथम सिस्ताव्द के छगभग २०० बर्ष पूत्रे पतज्जलि कृत महाभाष्य में मिलता है- 


“एकेकस्य हि शब्दस्य वह्वोड्श्रेशा |?” तथ्यथ्रा ी 


“गौरित्यस्य शब्दस्य ग,वी गोणी गोता गोपो३ लिकेत्येवमादथाउपभ्रंशा । ? २४६ 

रे दी के 

इसका आर्थ केवड इ तना ही है कि एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रश 

रुप होते हैं। यहां अपभ्रश का अर्थ किधी भापा से नहीं है, परन्तु बिक्नत 

विश्रश या वि%४ रूप से हे ' परन्तु गो: शब्द का उदाहरण देकर अपभ्र'श कहने 

से पतञ्ञछि झा रहेश्य संभवतया आभोरो' को बोली की ओर रहा हो । इससे 
अं ा ममानस कक 


# महा भाष्य-कीलहान द्वारा सम्प/दित- 





अथम भाग पृ० २। 


अपभ्रश १५ 


यही अनुमान किया जा सकता दै कि उस समय आभीरो' का आया के साथ 
सौ टोहन आदि कार्य का स बंध स्थापित दोजाने के कारण उनकी बोलचालछ की 
भाषा भी घरो' भे प्रचलित हो रदी थी । शतत उस समय को बोलचांल की 
भाषा में धीरे धोरे इस प्रकार के 'अपश्र श! “िश्न॑श ! या पिश्वण्र' रूप खराबर 
प्रवेश कर रहे थे, जिन्दो ने आगे चल कर प्राकृत मे एक ऐतिद्ासिक परिर्वतन 
कर दिया | 


छिस्ताब्द की दूसरी या तीसरी शतो के छगभग मरत ने अपने 'नाट्य- 
शास्त्र ' में स रक्ृत, प्राकृत और देशभाषा के भेद को स्पष्ट छिया है - 


८6 एवमतत्तु विजय प्राइत सस्क्रत [तथा । 
अब ऊरप्पे प्रद्यामि देशभाषाप्रकन्पनम्‌ ॥ ”” & 
इससे रप्ठ है कि यह देशभाषा सरझ्त और प्राकृत से भिन्न थी और 
देश के विधिध भागो में बोछ चाछ की भाषा थी, जो अपनी द्ान्तीय विशेषता 
,/लिये हुई थो। इस कारण भाषा के विभिन्न प्रान्तीय भेद थे। इस देशभाषा के 
प्रास्तीय भेटी का प्रयोग नाटकों में मान्य था, स्योकि नाटकों में नाना देश 
के पात्रों का काव्य रहता है - 


+ अबया छुन्टत कार्या देशभावा प्रयोक्तमि । 
नानालेशममु थ हि काव्य भयति नाट्य ॥ ”! ३ 


भरत ने इस प्रकार की सात मापाओ का इल्छेख फिया है -- 
४ मागध्यवन्तिजा प्रान्या शरसेन्यवमागधा । 
पन्द्दीका दाक्षिणा या च सप्त भाषा अकार्िता ॥ & 
अर्थात मागधी, अवन्ति, प्रान्य, शौरसेनो, अर्धमागधी, बाद्ीका और 
दृष्धिणी ये सात भाषापें दे ओर बहुत सी विभाषाएँ हे -- 
ध शवरामारदा डाल वेखविदोडूचा । 
दाना यावगण। ने विभाषा नाटक सता ॥!' ४२ 
जैपे- शपरों आभीरा, चण्डालो', चरो , द्रप्िड्ञो, भोड़ों और द्वीन 
जाति के बनचरो की घोलियाँ। 


भरत के इस छल्लेप में अवध्रंश नाम पह्दी नहीं है, फ्पोझि उसने 
भाषाओं का उल्डेख किपा हैं। अत अपश्रंश इस समय इस परिस्थिति ठक 
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हक भरा नाय्यशाम्प 


9६ शोध-पत्रिका 


विकसित ज्हीं हुईकि उसे भाषा कहकर'कोई नाम दिया जा सके | विभाषाओं 


के उस समय कोई नाम न थे । वे बोल्नेबाढी जातियों “के डी नाम प्ले 
अक्षिद्ध थीं; लेसे - 


“अद्भाएकर व्याधानां काप्टयस्त्रीप जीविनाम्‌ | 
योज्या शब्ररभाषा तु किचिद्वाभीव्सी तथा॥ 
गवाश्वाजाविकेप्ट्रादिघोपस्थाननिव्ग सिनाम्‌ । 
आअभीरोक्ति: शावरी वा द्रविड़ी द्वविडादियु ॥ / % 


अर्थात्‌ शबर 'तथा वानोकसी (अंगढ़ी) भाषा का प्रयोग अड्भर- 
कारों (कोयटा बनानेवाले ) व्याधो' (शिकारी) और काप्-यन्त्रो' दास 
ज्षीविका निर्वाह करनेवाले छोगों द्वारा; तथा आभीरोक्ति और शाबरी गो, 
'अख, रँंट, आदि चरानेबाले ओर घीष ( खाझो' के राव ) में निबास फरते 
बाढ़े आभीरों और गढेरियो' के द्वारा -तथा द्रबिडादि द्वारा **। 


इस अकार आभोरोक्ति ।' आभीरो' क्री बोछी' थी। इसी आभोरोक्ति ने 
अपने प्रश्चाव से प्राकृत को अपश्रश में परिवर्तित किया। भरत ने अपने नाट्य 


छास्ष में विभिन्न प्रान्तो' क्री उच्चारण सम्बन्धी विशेषज्ञाओ' का सलछेस 
फिय़ा है - 


धागा ओर साथर के मध्य की “भाषा एकार बहुद्बा हैं; विन्ध्यायक्र 
आर स्थगर के स्रध्य क्री भाषा नकार वहुला है; सोराष्ट्, अवन्ति और वेत्रबती 
'के रुत्तरीय प्रदेश क्री भाषा चकार वहुला है। हिमालय, सिन्धु और सोचीर 


के चटीग प्रदेश क्री भाषा उकार चहुझा है और चमंत्रती के इस प्वार तथा अर्वृद्र 
के सट्ीय प्रदेश की भाषा टकार वहुला है। | 


बजा ऑल 


है 


49 मरतु--नाव्यशास्त्र 


/' इसक्रा यह क्षश्न नहीं कि आमभीरोक्ति कोई विदेशों भावा थी। आभौर 
महाभारत 5 कर ये भारतवर्ष में रहते रहते भारतीय हो चुके थे और उनकी भाषा सें केचल 
'कृच बिद्ंशी शब्द शी अवशेष रह गये श्रे । अपभ्रेश भाषा के जो 'आरचौन रूप सिलते हैं, 


डनके आधार पर हो यह कहा जा सकता है कि उनसे संस्कृत तथा आकहृत के अपमंश 
हुप ई किक मिलते हैं और विदेशी रूप बहुत कम है | ह 


$ गंगासागरसश्ये तु.ये देशा- संपकीर्तिता: हे 
एकार बहुला तेंध्ट भाषा तज्द अयोजयेन ॥| 


विन्ध्मसागरमध्ये तु थे देशा: श्रुतिमागता-॥। . 
“डकार बहुला तेषु भाषां तज्ज: प्रयोजग्रेत्‌॥ ह 


अपप्रश * 


ऊपर द्िमाल्य, सिन्धु और सौबीर फे त्तटीय प्रदेश का जो उल्लेख 
फिया गया है, वे ही प्रदेश उस समय आभोीरों के न्यास स्थान ये | इन प्रदेशों 
की भापां उफार वहुला फ्ट्दी गई है ।अत आभोीरों की वी “आभीरोक्ति” 
भी व्कार ब्हला यी। अप्रश भाषाफी एफप धान विशेषता उकार बहुल्ता है 
जिसका उल्टेस देमचन्द्र ने भी किया हे और अपने व्यादरण में बडा 
प्रामाणिक उदाहरण दिया है 
 द मुहु भुग्या-भयकद पतोगिय-सकद् शिग्गउ रह बरे चडिशड। 
चयमुद्दु छमुहु माग्ये एकदि लाइवि णावइ दुइ्पें पडिझय॥ ”! 
(४,३३१) 
भरत ने * नाट्य शाघ्त्र ! के ३२ वे अध्याय में अपभ्रश छर्दा के जो 
रद्ाहरण दिये हैं, उनकी भाषा से प्रता चलता है कि वह अपभ्रश का 
इस समय का रूप है -- 


४ मोहूलड नचनन्‍्तठ। नहागमे सभ्न्‍्तठ ॥! ६६॥ 


यह विल्कुछ अपप्रश है, जिसमे कर्त्ता एक घचनम छफाराल्त है। 
५ नहर में ? से ' भर! स्‍थान मे * ह? होजाना प्राफ्ृत प्रवृत्ति है। भरत के दूसरे 
रदादरण से अप्र'श फी अन्य भ्रषुत्ति भी सष्ट द्वो जाती है । 


“ भेदर हर (१) णेइ जोए»इड (उ)। णिच् गिप्पट्टे णदु चढठ ” 


इसमे रफार प्रवृत्ति फे झतिरिक्त * जोण्दट (छइ) में लिग भेद को दूर 
करने की प्रवृत्ति पाठ भेद के मारण स्पष्ट है!। इसो फारण ' जोण्दठ ! और 
कोण्टठ” दोनों पाठ मिलते है ।इसी प्रवुक्ते के फाएण अप श में छिग भेद 
पर अधिक म्पष्टीफएण नहीं है। नपुसक लिंग प्रदर्शित फरने के लिए शब्दों को 
भनुस्वारान्त झिया जाता था। जत्त *जोण्ट्ड ? भय भमियम भी सप्ट है। # 
ट्रेमम द ने अपसाश व्यावरण में इस मियम या इल्टेख् फरते हुए उसके 
समर्थन मे निम्न घदाहरण प्रस्तुत किया छ - 


क नपुसक लिंग को अधस्यागम्त झग्न को प्रवृति परनरुत में ग्राण् भी 
पत्तमान हे। 
शुगघापलिदेशेषु बपत्दुत्तेंपु थे । 
ये देशास्वपु कुपौत घ्रद्यारबदुनामिश ॥ 
दिमशरिसिप्ुसौपीपन्दे थे देशासमाधिता ॥ 
घदाररहुत्ं। तरतम्ते शु भाशं प्रयोग्यद ॥ 
घमपरपीनदौपरि ये चार इमाधिता ॥ 
देदार इहुलां निरई नेषु भाषा ध्रयोगदेद ॥ 


कम 


१८ शोध-पश्मिका 


“भागा देशिवति विश्राा बलु वलुवउमई पहम्यु ॥ ( ४४४४ ) 
भरत छा विपय अन्य द्वोने के कार्ण टस आापषा का स्पट इस्टेख नहीं किया 
है, परस्तु फिर भी यह तो स्पप्ट # कि इसने बिस भाषाकी उयार कऋूरा 

- बताया है, वह इस प्रदेर्श मे दोटी जानी थी, जात आर्म में झाभोर छोग 
काकर बसे ओर आसपास के प्रदेर्श भ॑ फैछे। अतः ऊअाभीरोकति के नाम से 
प्रसिद्ध यह चढ़ी भाषा थो, परन्तु रस समय नके उसका लाने अप “शा न पड़ा 
हो । भरत के दिये उदाहरण में अपश्नश के थे सामान्य नियम मिलते दई. जिनका 
ऐसचन्द्र ने अपसे प्राकत व्याक्ररश, दे; आअपद्ाश शध्याय ४ में सत्लग्य किया 
है। अतः आशीरोक्ति झपद्रश का आरम्भिक रूए हो मातम हैं जो हिस्ताब्द्र की 
दूसरी और तोसरी शतों के छपभग. सिम्धु, गुढ्तान और इत्तरे पंजाब मे आभीरों 
हारा बाली जाती थी शोर आगे चलकर अछ् थे होग दद्धिण भर एृ८ वी झोर बडे 
तथा अपनो सत्ता जमाल्ी तो इत्की णह भापा भीये जझहा जहां गये, वहाँ बहा 
जाकृत के अन्तिम रूप को अपमाश रूप देती अली | 


हम ऊपर कह जाये हूं कि आभोरों ' जो आमककछ भअहीरों के नाम से 
प्रसिद्ध है) वा सल्लेख सब प्रादीन ग्रंथ महाभाग्त मे- शाता | | महाभारत 
के अलुसार ये आभीर पश्चिम » रिघ्ु के शास-पास के प्रदेश श शा रस थे और 
राय तथा छृणित माने जाते थे । आगे चल्कर ८ चातुबंण्य में 
सम्मिछित कर लिये गये । इन से थोद्धा सी हुआ करते थे, जिन्‍्हति द्रोण 
हवात रचित सुपणण न्यूह मे प्रमुख साथछया था। इनवा कार्य छट-पाट का 
भी था| इन्होंने हारिका से लोटते रूसय अर्जुन से गावियों का हरण किया था | 
झनुस्मति भे इन्हें ऋदह्मग (ता ओर अम्बष्ठ साता से उत्पन्न ( ब्राह्मगाव *आामोरो- 
म्व्ठ कन्यायाम्‌ ) साला गया है । हर 


जो बुछ हो दि स्तावइ के १७०-२८० वा् पूर्व ब्परेक्त प्रान्तों भे इसका 
शाधि'त्य अवश्य रहा ओर परवर्ती शब्यिं में इसबा प्रभुत्व बढ़त' ग्या | 
जिस्ताव्द के १८५ के पक शिश्ाल्ख से ज्ञात होता हैं कि बसी क्ष्म्प सदर 
भा रनिक रुद्रदूत अहीर था। नासिक की शुपाओं के सझिस्ताइव ३०० का एक 
शिल्ाढेख किसो भाभीर राजा ईप्बरसन के हिल " 
के प्रयागवाले उतर्स देख (३ ५ 3 राज्य का चणन करता ह। रुमुद्रगुप 
ः ५ एस रख (३६०३ स्वाब्द ) के झलुसार राजम्थान कौर साल्वा 
पर शाभारा ओर मालयों का आधिप्त्य होना पाया झभ्ता हैं । राजम्थान के 
5चीन स्थानों से २पादछक्ष आमोरों बा सहत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज 
भी अलवर से अहीरों की प्रधानता है ओर वहां की बोलो अहोरजारटी के 
और प्रभुत्व के अबशेप हैं। चौथी शर्ती अठीरों की वतियों इनके प्रसार 
९ अभुत्व के अबशप हूं। चाथी शती में क 


ब् ई आशभीरों हि 
ल्‍िया, जिनका बर्णन यद्दाँ अमावश्यक है । रों ने अपना राज्य जमा 


अपभ्रंश श्र 
इाभीर के पस्गर और झ्माभिपत्य के साथ साथ है चोथी शतान्दी के 
छगभग ' आाभारोक्ति? 8प5श बा रूप धानण बर सभ्वयासाहित में 
अब्ष्ट हुई, बयोफि हर्ट, श्ठो मे »पश्षश दे साहिटिषय भाषा होर का प्रसाण 
मिछता है। अत इन दोलौ वर्षा मे अपभ्रश वा साहित्यिक विकास होगया 
होगा | वहल्भी के राज़ा धरसेन ( द्वितीय ) के एक शिसालेख से हात दोवा 
है कि उसका पिता गुदसेन स स्कृत, प्राइत और अपभ्रशा इन ठीनो भाषाओं में 
प्रवस्थ ( काड्य ) रचना मे निपुणतम था 3 । धरसेन के (िसद्ेख ५ ६ कौर ९६६ 
जिस्ताव्द के प्रात दो चुके है। अत बह ५४५६-६६ एिस्ताठद के चीच जीपित था। 
इससे यह सिद्ध है कि छटी शी में अपभ्रश भाषा पूण्ण रूप से साहित्य मे प्रविष्ट 
हो चुकी भी। $ 
आगे च्तरवर छास्यी शठी ये पृ ई, आभीर छोणों से पूर्व भ गण 
भोर दक्षिण में सोराष्ट्र और बहाँ से नासिक तक अपना £भुत्य लमा रित्रा । 
जाठपीं शती मे जब बाठियों ने सोराष्टर पर भाक्रमण क्या # उस समय यह भ्रदेश 
भाभीर्रा के अधिकार मे था। आठवीं शतती के पूर्व थे लोग सानदेश और नाझ्िक 
में इतने शक्तिशाली थे कि क्सी भासा >द्दीर ने खानदेश म आसेरगढ़ नामक 
हुर्गे की स्थापना वी, जिसवा समथन फरिग्त्ह ने भी क्या है| 2 नरवी शी में 
सोराष्ट्र में अपभ्रश फ्राव्य के रिए बिक्कुछ उपयुक्त मानी जाती थी। 
ऊपर धरसेन के लस से अप “श के विषय में जो इुछ ज्ञात होता दे 
बही उसी समय के ( दढी शतती के ) मम्ट्ट ने भी बद्ा है। रुश्ने काग्य के 
विभेद्द बतताते हुए अपश्रश का परिचय विया है कि वाय्य शब्दा्थ सद्दित गण 
ओर पद्य दो प्रकार का होता हे और भाषा की दृष्टि से काव्य द्वीन प्रकार का दोडा 
है - 'सस्कृत प्राक्त ओर अप भ्रश । # 


दण्डी ने छाव्य वी भाषा के चार भेद वतराए हैं. स क्वत, प्राकृव, भपभशा 
$ सह्झतप्राउतापभ्रशभाषात्रयप्रतिबद्धप्रब््धचगाः पुरातरा त्य एा। फिराइज 
अभधषृाणा) ४०८३६ 2? 284 
€ू पृथञा88 बचए ८8४०8 06 07955, ? २4, ७३ है 8 ग0त्रठत७छ 
है बही। 
ऋशच्दार्थों सहितो काप्य गधपक्ष च तद्विया। 
इरकृत प्राकृत आान्यदुप्म्ररशा इटे (त्रद्या ४ 


२० शोध-पश्चिका 


कौर मिश्रित । + इसमे गोलनेवार्लों का परिचय भी दिया है जिससे अपर्रेश और 
भाशिरोक्ति का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है-- 


“महर्पियों ने स'कृत को देवी (देव भाषा) का है। विभिश्ष प्राऊंत भाषाएं 
स'छूत से विकसित, 'डरके समान' ओर 'देशी &। काच्य में आभीरादि की 
बाणी अपभ्र शा है। शाज्ओं में ससक्ृत से इतर भापाएं अपभ्रंग है। समकत 
( काव्य ) सर्गवन्ध, प्राकृत संघी (स्कन्ध) और अपभ्रश आसार बन्ध द्वोठी हे! 
नाटक तथा कथाओं में सिश्रित भाषांए होती हैं। ” ६ 


स'स्कृत से इतर भाषाओं को अपभ्रंश कहकर दंद्ी ने पतस्चलि का 
समर्थन किया है परंतु उसके समय में अपश्रंश शोर आमीरों के सम्बन्ध का 
भी उसने स्पष्ट कर दिया है। अतः यद्द सिद्ध हूं कि दंढी के समय में अपम्र रा 


साहित्यिक भाषा थी जोर उसका प्रयोग आभोरों के अतिरिक्त (आभीरादि) अन्च 
डोग भो करने ढग गये थे। 


इस प्रकार भरत के समय सें आभीरी नाम से प्रसिद्ध भाभीरोक्ति दंडी 

के समय में (७वीं ८ दींशतो) अपन्र॑श में परिणित होकर भमोलचाल तथा 

सहित्यिक भाषा हो गई। नर्बी शी में रुद्रट ने अपने “क्राव्यालंकार' में स'स्कृत 

प्राकृत, मागधो, पिशाच भाषा ओर शोरसेनो के अंतिरिफ देश-विदेश की विभिन्न 

भेदोंवाली अपभ्रश$ इन द भाषाओं का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि 

' अपल्‍श सारे देश की भाषा थी, तभी उसमें प्रान्तोय भेद चत्तमान थे। राजशेलर 
ने अपने काव्य मीर्मासा' में देश में प्रचत, साहित्यिक भाषाओं के घीच अपभ्रंश 


के स्थान का उल्हेख किया है। उसके अनुसार काव्य में प्रयुक्त होनेयाली 
विभिन्न भाषाए 'काव्य पुरुष' के विभिन्न अंग हैं। - 





,3तऔ-++++5 


+ तदेतवाडमय भूयः: संस्कृत प्राकृत त्था। 
अपभंशश्व॒ मिश्र चेत्याहुरायश्वतु विधम्‌ ॥ 
$ उंस्छत नाम देवों वागस्वाब्याता महपिभि: | 
तद्भवल्तत्समी देशौत्यनेक: .ग्राकृतक्रम: ॥ 
शआरभीरादिगिर: काब्ग्ेप्वपश्नेश इति स्मृताः । 
शास्त्रे तु सेस्क्ृतादन्यद्पम्रनंशतयोद्तिम्‌ ॥ 
संसक्षत सर्गवन्धादि प्राकृत॑ सेधिकादिकम्‌ । 
आसारादीन््यपश्रंशो नाठकादि तु समिश्रकम्‌ ॥ 
$ भाषाभेदनिमित्त: पोढ़ा भेदोडस्य संभवति ॥ 
आइतसंस्क्ृतमागध पिशाचभाषाश्व शौरसेनीच | 
पष्ठोड्ज भूरिसेंदेा देशविशेषादपभ्रंश: ॥ 


रु धपश्रश 'ड 


»' . < सस्कृर्त मुख प्राकृत लहु जघनमपञ्रशा पशाचपादौ डग्रेर्शिम ॥ ”? 
इसी प्रझ्ार काठ्य-विशेषता के अनुसार कवि-दस्‍्वार में कबियों के स्थान 
भी निश्चित हैं- ४ मद 


“उत्तर में सस्‍्क्ृत कवि, षूत में भ्राकृत कवि, पश्चिम में अपभ्रश कवि शोर 
इक्षिण मे पशाच कबि। 


क्योंकि प्रत्येक प्रान्त के कवियों की रुचि विशेष प्रकार की भाषा में 
अ्ष्ििक होती थी और अपनी रुचि द्वी के अनुसार भाषा में काव्य रचना करते थे- 


“शौडादि देशों फे कवि सरक्षत में रुचि रखते हं। लाट देश के कवि 
प्राकृत में। भरु, टक्क और भादानक के सझछ कपि अपश्रश का प्रयोग करते हैं 
झवल्ति (भणष्य माल्या ) परियात्रा (पश्चिमी पिध्याचछ प्रास्त ) दशपुर 
( उत्तरीय माल्या ) भूतभाषा ( पेशाची ) का। जो कवि मध्य देश के मुध्य में 
निवास करता है. च६ सवभापषा निपण्ण द्वोता है। $ 


इसका प्ञर्थ यद् नहीं है कि फेयल पत्िम भें ह्वी अपश्रश भापा झा प्रयोग 
होता हो | राजशेसर का तात्पर्य केवल इतना ही छे कि अमुक प्रदेश के कयि अमुक 
भाषा में काव्य रचना में रुचि रखते ६। सोराप्ट्र श्रवण आदि देश बड़े सौष्टन के 
साथ सस्क्ृत बोलते हू, परन्तु उस में अपम्रश का भश अवश्य रहता है |& इस से 
रपट है कि बोलचाऊ की भाषा अपध्र'श थी और पश्चिमीय देशों के अपभ्रश कषि 
प्रसिद्ध थे। अपभ्रशा जन सामान्य की भापा थी, यह उसके इस्र वाक्य से निकाला 


जा सकता हे * 
परियारक बगे अपश्रश्त में प्रवीण द्वोने चाहिय, परिचारिकाओं फो 


सागधी, अन्त पुर के विहुओं को सस्कृत तथा प्राकृत भर मित्रों को सब भाषा- 
बिदू द्ोना चाहिये । ”+ 


।तस्य चौत्तरत संल्कता कझवयो निविशेष्न्‌ । पूर्वण प्राकृत्ा कत्रया। 
व सम्तेनापप्रशित कबय । दुक्तिणतों भूतभापा कबय । 
#$ गौटाद्या सस्कृतस्था परिचितरूयव प्राकृते साट देश्या 
सापभ्रशप्रयोगा सकझृलमसझुभुवष्टक्भादनक थे । 
आवन्त्या पारिमान्रा सहृदरशपुरजैमृतमापां भग्ग्ते 
हे ओ सध्ये मध्ये सध्यदेश निबसति सकदि सदभाषा निषएण ?”” 
#मुराष्रवणाया ये पठत्यर्वितसौष्ठवम्‌ | 
अपभशायद्रानि ते श्वस्कृतवचास्यप॥ , 
+ अपभ्रशमावाददण  परियारकारण समागधमापाशिनिवेशैन्य परिचरारिका" 
प्राकृतदहऋूदपसापाधिट्शान्त पुरिस्य मिन्ताणि चाल्न सवेभाषाविन्दि सवेयु ॥ 


५३ शौध-पश्चिका हु 


परिचारक वंगे अन सामान्य में से होते हैं, जिसकी भसांपा अपमन्रश 
भी | अतः नाटक में परिचारफ का काय फरले बार की अपभ्राश का ज्ञान होना 
जितना आवश्यक है, उतना संश्कृतका पंडित होना नहीं। उसके अतिरिक्त सामास््र , 
जनता ओर राज़ा के बीच घातचोत परिचार को द्वारा होती थी और जब सामान" 
जनता अपश्रंश बोलती हो ता परिचारक वर्ग को भो अपन्रश सानना आवरयक 
है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की सीमा तो पंढिता' तक ओर ब्राकृत को 
सीमा कुछ विशेष प्रकार के कछाकारा' तक हो थी। अर्थान विद्वान सक्कूत के द्वारा 
अपना पॉडिट प्रदर्शन फरते थे ओर कलाकार प्राक्तत + द्वारा अपना रचना - 
चमत्कार प्रकट करते | कव॒ल सन सामान्य में अपभ्रश के अनिरिक्त अन्य 
किसी भाषा का भ्रचार नहीं था- इसोलिये टसने विभिन्‍न भाषा से परिचय 
रखसेयाकोी' के ब्मिसत समुदायों का बणन इस प्रकार क्रिया है - 


“संस्कूत कवियों के पास वेदविद्याविद, श्रामाणिक्र ( तबविद्‌ ) 
पौराणिक, स्माते (स्मृतिविद्‌ ), भिषज ज्यातिषी आाद्ि”व ग्राकृत 
कवियो' के पास नट नतक, ग्वयक, बादक, वाग्वधिद, ताछ-कुशछचर 
आदि जोविका कमाने याल'। अपभ्रश कवियो' के पास चित्रटेप्यक, 
माणिक्यब्रल्थक (जडिये), वेकटिक (जोहरी ), स्व्रण्वार, बद्ध क 
(सुथार )., छोहकार आई.“ भूतसाण के कविणो' के पास 
रणिकादि (साऊदे) प्छवक (रस्सी पर नाचनेबाहूे नट ) , शौभिक 


(ऐन्द्रजालिक ) जम्भक (१), मल, शास्त्र पर जीवोपार्जन करने 
याले आदि । & 


रूद्रः के काव्यालंवार ! पर नमिसाधु ने विकम संवत्‌ १११४ 
(१०६८ छिस्ताव्द ) में अपनो टोका समाप्त की। उसमें उसका कथन है - 


“अपभ्रश भो ग्राकृत दी है । इसके तीन भेद कहे गये पवागर, 


१ 
| डे के हे 
झआाभीर और प्राम्य | (परन्तु) देश विशेषासुसार और भी कई भेद हैं और 





& तत.परे वेद्व्थाविद: आमाशिका. पोगरिका स्मार्स्ता मिपजो मौहूर्तिका 


भअन्येपि तथाविधा । पूर्वेण प्राकृता केतेय: | तत:पर नटब्तेंकगायरवादक- 
वाग्जीवनकुशीलबतालचश अम्येपि तथादिधा:। प्श्विमेनापश्रशन रूवय:। 
तत पर चित्रलेप्यकृतो माणिक्यवन्धका वकरिका, स्वर्शुकार वद्धंकिलोहकारा 
भन्येडपि तथा विधा । 


दक्षिणतो भूतभाषा कंवय: । तत पर भुजन्नणिका, प्षवक शौसिकजम्म- 
ऋमल्खा. रास्‍्त्रोपजीविनोड्न्योपि तथा पिधा.। 


अपश्रशं २३ 


इसके सक्षणो' को सस्यक रूप से जन सामान्य से ही सममना चाहिये।” + 

यहाँ अपश्र श के विषय मे जो कद्दा गया है, बढ यह है कि (१) अपभ्रंश 
भीएक प्रकार का प्राहत है, (२) उसके पूदे अग्य छोगो' ने अपन्न श के भेद बवछाद 
हैं दे तीन हूँ-उपवागर, आभीर और पग्राम्य (३) परन्तु उसके झतुसार और 
भी भेद हैं (9७) उसके समझने के लिये जनता ही एफ साधन है। नमिसाघु 
का यह उल्लेख चहुत मद्टित्वपूर्ण है । उसने अपभ्रश को “ छोकभाणा ? होने के 
कारण ही प्राकृष माना है । अपश्रश एक ही “छोकभाषा ? थी, जिसके तीन भेद 
पहले से माने गये थे और उप्तमें उसके कई भेद देशविशेषाउुसार बतलाए हैं। 
अय प्रा जब कोइ एक भाषा थी, तभी घो उसऊे भेद या विभेद माने गये हैं। जब 
धपना॥२ जेसा भेद अपभ्रश का उस समय व्मान था तो रुसया नागर रुप 
सवश्य रहा होगा। सभवतया यह नागर अपभ्ररा प्रधान अपभ्रश धो और 
इसीलिये उप्तका नाम न देकर उपनागर का नाम दियाद्वो। आम्या उपनागर 
अपभ्रश का ही म्राम्यहप द्ोगा और आभीरो में व्यमोरो की कुछ अपनी 
रुच्चारण सन्ञनन्धी घिशेपताए होगी, जिसके कारण वह प्राम्या तथा उपनागर 
से मिन्‍न रददीहो । इसके अतिरिक्त ये भेद एक प्रान्तीय नहीं सार्वदे शक 
ये। नागर से खर्थ नगर से अथवा छठत्यन्त विहदू समाज से 
घोली जानेबाली उपनागर, सामान्यत्रग अथवा भगर ओर. प्राम्य के बीच 
छेए-देन, व्यापार वणित्र आदि थे बोली जानेवाढी तथा प्राम्यां गाव्रो' में बोली 
लाने बाली-अर्थात्‌ ये सब एक दह्वी भाषा के रुप हैं। आभोर भी उस समय तफ 
देश मे सब ओर फेरे हुए थे; अत रसमे फेंबछ कुछ जातीय विशेषताएं रही होंगी 
ज्ञा हन अन्य भेदा मन रही दो। यद अपश्रश से भिन्‍न भी नदी गयी ओर 
इसका विश्तार भी सगध तक था। 


“झाभीरी भाषापश्रशस्था कयिता यवचिनमागध्यामपि दृश्यत |?” # 


पूर्व में अपभ्रश भाषा के अर्तिह्व का प्रमाण नैपाल पुस्तकाशय में वर्तमान 
है और उसका सम्पादन श्री प्रवोधचन्द्र पापची ने झिया हे। यह है सरदपा 
विहलोपा और कण्दपा का दोद्ाकोप, जिनका सम्रदकाहझ नेपाडु सबग्‌ २२९ 





", तथा श्राइनमेवापश्रशा सचास्येरुपनागरामीरप्रास्थवर्भेदेन विधोक्तस्त- 
लिराशयमुक्त भूरिभेद इति। कुतो देशविशेषात्‌। तस्य च लक्षणलोकादेव सम्यगपसेयम्‌ ! 

# नमिसाधथु के लगभग १५०-२०० बर्य पूर्व रचित “दइशरूप” (२,४२ ) 
में आमौरों को मायधौ बोक्तनवालों में माना गया है। अत भाभीरों काभगध तब 
आा बयना पिद्ध है फिर उम्रकी भाषा छा वह प्रभाव दोना आवरयक ह ओर उसके 
प्रभाण भी ऊपर दिये गये है। 


श््ट शोध-पश्षिका 


ब्न्ी + 


(वि० स॑० ११४७ या ११०० सिस्तावद ) है जो नमिसाघृू की टीका 
शाद आया हे - तीन उदाहरण यहाँ दिये जाते ६-- 


(१) हिन्‍्तह दीचें करिस्तह ग्रोविश्ज 
किन्तद् करिश्जद्न मन्‍ोह सेष्न ॥ १४॥ 
किन्नह तित्म तपावण लाड़ 
सोदख कि लब्भ) पाक्मी न्हाह॥ १५ ॥ सरह परादीय दोहा ॥ 
(१) जहि इच्छा तहि जाद मया, एसु या क्रिश्जड शरन्लि। 
अध उधाश्यि थालो भग, ण्करि दाग रे थित्ति॥ 3४ ॥ लिह्लीराद स्ण दोहा 


(३) ओआगम-वेश्न-पुरणं पर्रिदश्ा साख वष्वग्लि | 

पक्र॒ सिरिफतते अशिक्ष किम तदेस्थक्ि ससन्ति ॥ २ ॥ कागहयाइग्य 
दाह्टा कांप: के 
इस प्रकार हम देखते हैं' कि दशनी शतती सक अपश्रश के विषय में 
महत्यपूण ज्ञातव्य हमें श्राप्त द्वोते हैँ परन्तु ऐसी महत्वपृण्ण भाषा और उसके 
ऋाहित्य का बहुत कम अंश हमें प्राप्त दोता हैे। पिछले वर्षा की खोल मे वास्तव 
सें हम जपम्रश साहिय का बहुत अच्छा प्रिचप्र कराया हे, परन्तु यद्ध साहित्य 
पीछे ब। है, जिसमे आधुनिक भाषाओं ओर विशेषकर राजस्थानी का बील रूपए 

प्राप्त होता है क्योंकि य६ साहित्य शोरसेनो क्षपश्न॑ंश का है | 


[३] प्राचीन भारतीय रंगमंच 


[भौयुत्र देबौज्ाल सामर णम ए ] 


इसाश प्राचीन रगमनर राष्ट्र की विविध सास्क्ृतिक प्रवत्तिया का श्रत्तीफ 
या। वह अभिनेताओं, सगीतस्नों नतंकीं, सादियकारों और कबियां पा सामाम्य 
छोकमच था। जदाँ विविध कछाओं का एक पेजेन्ट के रूप में समस्वय 
उपस्थित किया जाता था! आज फी तरद उस समय के रगमच को विधिध 
अ्रवृत्तियों फा चिभाजीकरण नहीं हुआ या। इसमे राष्ट्र फा जीयन निदित था। 
उसके द्वारा राष्ट्र की विविध कलात्मक और मास्कृबिक घाराआंका मार्ग प्रदर्शन 
दोता था। शलासे लेकर रक ओर ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक रस रगमच से 
खोबन की विविध ग्रेरणाए प्रदण करता था ओर उसके द्वारा उनफी सामाजिक, 
भाभिक ओर राजनेतिक यिचारधाराओं का निर्धारण द्ोता था। 


भारतीय नाटक के क्र कर शचीन भारतीय धार्मिक और सामाजिक 
सश्यमि, वेदिफक ऋचाओं के सवाद।, गीर्ता और मुद्राओं से परिछक्षित दवोते हैं । 
ऋचाओं के गानमें सगीत और उसके साथ आओगिक मुद्राओं के प्रयोग को 
हमारे नादय फ्य प्रारसिक भ्रयोग खम्रकना चाहिये । उसके बाद साम्राजिक 
पर्या, और ऋतुत्सवों के समय ताढबद्ध उछुछकूइ आरठरिक आन को झागिक 
सभिव्यक्ति थी और बद्ी धोरे धीरे व्यवस्थित नृत्यां, भावाभिनयों भौर 
कथोपकथन-युक्त नादयों मे परिवर्तित हुई। घीरे धीरे नादय के ये प्रारमसिक 
प्रयोग मानव के विकास के साक्ष परिप्कृत भर उन्नत द्ोते गये। 


इसके साथ ही मनोरजन के अनेक साधन मानघकी आपश्यकताओाँ 
के अनुसार खोजे गये, ज्ञिनम फठुतली का नाच बिशेप इक्छेशलनीय पे । इसका 
महत्व इसीछिए. अधिक खझ्ममता बाता है कि प्राच्ोन सादय का रदयम इस्हीं 
पुवलियों से हुआ, ऐसा माना ज्ञाता है! यद्द कष्टा जा ऋकता है कि रशमण 
है माननो नाटकों की यद सीभो नकर दे, परन्तु था यद नहों है। श्गमन के 


श् शध-पहिंका 


मिछता है। 'पृदत्याथा ' में सायाशुर को कठपुनछी के सावने झा सुन्दर पजते 
है। इसी प्रकार मद्माथाग्त थे भी दतरा क्र पा> एड नानदी, अक्रमीनकाो 
कठपुतढ़ी का दड्रेश्न है। फटवुनडियों' का साचालफ छनिक छुत्रों के जाछका 
छावनी गलियों भें धारणदार कठपुनछियां को दस्त खूबी से नचादी। कंदडित 
ओर दोड़ाता ९ै, चए दिशेष गदरत्म वी चीर ६ | शक भी सिस दिद्ठत रूप + हैंश 
फठपुतरियों' छा नाथ रब्ज्थान दक्षिणी पण्जाव थौर रू युक्त प्रारए में देखते ईँ 
€ससे इन सुत्रवारों' के चातुर्य वा पता छगा घकते हैं। सकूत दादकों ता पारस 
छुब्वार, जट-नडी आईि पत्रों से होना यही साकेत करता है कि इस्द्ी कठपुतस्यो 
के साच की प्ररणा से ये नाटक ससवसः छिसे गये | फटठयुतलियाँ का राग्रधार पुते- 
लिखों का सब्चालन करता है और नादकों का सूत्रधार नादय पा । अब देखना यह है 


5 
ह 


* ही है का दल थं पका भ 8२३५ है? द्केः सा & 7 इस्टेम 
साटकों थी संष्टि के पूर्व ही कई प्रायोन प्रधों थे फ्ठाश्ों के साथ की इसे 


कि थे लाटफ एसारे देशमें कपसे झुरु हुए, इनका पेटिह्ासिक्त प्रसाण प.बस मिह्यों 
रहा कौर अश्यधोष, भाष, शुद्रफ दिशाखयतक्त, छाल्दाण,हथ भादि इतिहास ५सिद्ध 
नाट $कार्रों के पूछे हमारे देश में नाट्य को क्‍या अवस्था थी। चिध्वस्थ प्रमाण तो 
लिखित इतिदार्सा से दी प्राप्त हो सफता है, परन्तु जर्दा इतिहास वपटन्ध नहीं दोते 
बहां परोक्ष साधनों से ही बछ पता छाया जा सकता दे। साटन का जो सब 
से सधिक प्रामाणिक प्रंथ मिलता है यह है सरत सुनि का नादय सास्प्र। 

जो नाट्य शास्त्र आज क्षेत्र चिश्वत उवत्था मभित्रता है बह प्राचीन नादय 
शात्र दी है या सका ख्पान्तर यद्द निश्चित रूप से नहीं कद्टा झा सकता, 

क्‍योंकि उसमें बाद के कई विद्/नों से कलेक अंश सोढ़े जौर घटाये। भरत मुनि 

स्वयं ऐतिद्रासिक व्यक्तित्व हैं या नहीं यह भी एक विदादग्रस्त प्रश्न है क्‍योंकि 

नादय शास्त्र के खनुस्तार भरत ले लादय फा समा्त ज्ञान अ्म से प्राप्त करके 
शिवके सम्मुख उसे प्रदर्शित किया और फिर शिवके आपेशानुसार 
लाटय की उच्च शिक्षा प्राप्त को। इन सब छलौकिक बातों 
अस्तित्व संदिग्ध हो जाता है। परन्तु भरत या सत्तित्व रहा 


तत्स्चू से 
से भरत मुत्रि का 


शाम्त्र नामक ब्रँध्र अवश्य रहा है गी पूर्ण 00200 0 
200 यक नाप रही है। इसका समय अभी पू्ण रूप से निश्चित - 
नहों, परन्तु परसा के ३०० ओर ५४०० बर्ष पूर्व 


तु यह प्रंथ लिखा गया | घह नादय 
फे कई प्रथो' का छक्षण ग्रंथ है. जिससे यद्दी प्रिद जि 


धो जिससे होता है कि छसके पूर्व 
हमारे देश से नाटयके प्रथ रहे ६गे। बसे इसके पूर्ष के छुछ नाटय-प्र थो 
का उल्लेख सी मिदछता है । उनसें शिलालिन का ल्‍् 


“४ का “ नटसूच्र ” और नन्‍्दीकेश्बर 
का “ भारतारनंव ? विशेष उल्लेखनीय र्‌ 
॥३५६ जनाय ष्टे | श्न नो के 

भ्रिद्धता हे परन्तु पुर्त् नहीं सती | दोनों के केवछ नामोंका पल्लेख 


नादय शास्त्र में ढच्च कोरिफे नाट पु 
र 'च कोडि टय तत्न (7' 
प्रायीन भारतीय रसमच, फ हब 


2०१ 9076 ) जैथ्व है 
कर किट फा बल्लेख है। 


क्या गया है, फेघछ भमि- 


प्राचीन भारतीय श्गममच रच 


शय का ही फ्रौहास्थक नहीं था। अभिनय के अन्दर्गत नाट्य, सतत, नृष्य, 
समीस और काव्य भो थे। अत सगीतक्नों नृत्यकारों, जभिनेताओं और 
स्थापय फला विशेषज्ञों के लिये नाट्य शास्त्र आज भो प्रमाणिक श्र थ साना जातो 

#पह;ै। नादय शाज्त्र की प्रणाली के ७नुकूल आह भी दक्षिण भारत से भरत न्पद्य 
पी सुन्दर त्य-शेडी विद्यमान है। दक्षिण भारत क अनेक मंदिरों में नादय 
शास्त्र के अनुकूछ सूर्वियां खुर्दी] हुई हैं । नादय शास्त्र में नृत्योपयोगी शरीर केपिविद 
संगठपामों की मुद्राओं भौर भावभगियों छा बिशद्‌ और वेशानिक वियेचन 
है। उसमें नाटक की यस्तु, कथानक, पाश्र, नायक आदि्र भेद जिभेदा का 
विए्ुन वर्णन है. क्षमिनय फी रौतेयां और दिधियाँ दर्शाई गई हैँ सौर जग 
स'चालन, वेशभूपा भाव, रस आदि का गूढ़ विवेचन है। निश्चप दी बद् इमारे 
देश का गौरव प्र'थ है। 


नाट्य शॉस्र के अनुकूल अनेक नाटफ एिखे और खझेठे गये। नाटक दृश्य 
डाब्य है, श्रव्य झाब्य नहीं इस दसु फो सामने रक्ष बर स रत नाटककारों 
मे अनेक सुन्दर नाठक़ों की रचता को। उस समय फा रगमच वास्तष में 
एक सप्नन राष्ट्र का एक उन्नत रगमच था। राष्ट्र की आत्मा फा सच्चा प्रतीफ 
था। भ्राज्ञ फे इस विज्ञान-युंग में नेन्नोंढो चोभियादेने यालीअनेक वस्तुओं के 
साकस्सि ४ ध्यगमस और गमन फो देखने का अभ्यरत सानथ भी भाज प्राचीन 
शगमच की इन सूक्ष्म प्रणारियों फो देसफर चकित होजाता है। रगमज 
धस्पन्भी कोई भो गा यो उनकी दृष्टि से भोमछ नहीं हुई । ्रयोन रस विवचन, 
नायक नायिका भेद और आगिर मुद्राओं का शाल्र देखकर ही इम पता 
कूगा सफते हैं क्वि ४६मार नाट्यकार मानयो विज्ञान के कितते ऊचे छाता थे | 
इन सब पा उल्लेख इस छेखत ये बिस्तर के भय से नहीं क्या जारदादे। 
परन्तु प्राधोन £श्गुद का यहां सश्चिप्त बणन फरना आवश्यक है। कई 
शवाब्दियों तक भरत नाव्य-शातत्र » क्षनुकु७ एमारे देश मे प्रेक्षा गृद्दों का 
निर्माण होता रहा। ये सम्पूर्ण रुपसे वैज्ञानिक ओर अभिनयातुकृह़ थे। उन 
में दशेकों को सुविधा रगमध क' स्थिति, पोशाक गृह, ध्यनि-विस्तार आदि की 
पूरी न्यवत्था थी। इस अभय दीत् प्रकार के प्रक्षा गृद प्रचलित थे - 


(१) चततुरख-- बिसकी छग्याई ओर चौड़ा १०० हाय देती थी । 

(२) पिझुष जिसकी डौड़ाई ३२ हाथ और लबाई ६४ द्वाय ट्वीचो थी। 

(३ बव्यप्थ- यह प्रिकोणोबार दहोदा भौ। 
इन में पिक्ठर प्रेक्षा गृरझा दी समसे अधिक्र चडन था। विष्टए प्रेक्षा गृद के 
चार भाग एक्षा करते थे । भेपस्य, रगशीश, रगपोठ और सोपानाकार ! 
नेपप्द गे कमिनेता पोशाफादी बदल फरते थे। रग्रशीर्श मे विधिय हृश्यों के 
छिए परने पभा त्य साममो रहती थी। रग पीठ झुर्य अभिनप के दिए 


८ शोच-पश्चिका 


नियत रहता था और सोपानाकार में यणे फे #्लुमार दशकों फे बेटे 0 क 
होता था। भरत नाथ्य शास्त्र के मीसरे बध्याय से पंश्षा गृ्दा के सम्पन्ध मं 
बिश्ठुत विवेचन किया गया है.। उसमें ग्रेश्ा ग्रह के शिलान्यास की विधि देढ 
दर्शाई है। ऐसे प्रेक्षा गृद्द विशेष कर राजमहर्खों में दुआ करते थे जहां सब 2 
का प्रवेश निशुल्क होता था। मतों और शहरों में भी किसी सावसनिक स्थान 
में छोटे ओर साथारण प्र श्षागृह जनता के मनोर जनाथथ रहते थे । यात्रा भी 
सेछों तथा छाटों में ऐसे रगम च खुले मेदान में हुआ करते थे | 


हमारे प्राचीन र॒णम'य पर विधिध हृश्यों के प्रदर्शन में १५वीं शवास्दी के 
शेव सपीरियन स्टेज यी तरह प्रक्षा गृद्द की प्रष्भूमि पर जंगल के दृश्य को 
झूगह “जंगछ” ओर महल को जगह “महल” नहीं छिखा करते थे। ४०० दध 
पृष्ठ के पाश्वातूय रग्म॑च से यहीं अधिक हमारे ३००० तर्ष पूर्व के रंगमाच 
रुक्षत भे। इनमें विविध दृश्यों के लिए उचित सामग्री रहती थी भर अंगठ 
पद्दाढ़, बुक, पौचें, आदि दर्शाने के दिए वास्तविक चीर्ज ओर चित्रादि का प्रवस्ध 
होता था। पाप्रों को रंगमंच पर छाने ओर लेजाने के लिए एक विशेष प्रकार 
फा कटात्मक परदा रहता था, जिसे दो सुन्दर पोशाकथारी ब्यक्ति दोनों छोर 
पकड़ कर ढाते ओर छेजाते थे। आज भो दक्षिण भारत के प्राचीन शे ही के 
अगिनयों में इसी :णाढौ का उपयोग किया जाता है.। रगपीठ में जहां अभि- 
नेता आकर अभिनय करते थे एक परदा ऐसा रहता था जो प्रत्येक मंक के प्रारंभ 


ब्वौर समाप्ति पर खुलता ओर बंद दोता था। इसीको बाद में युनानी प्रभाव 
से घदनिफा कद्दा जाता था| 


भरत नादय शास्त्र के अनुसार हमारे प्राचीन र॑गम च की सजावट 
प्रेक्षागृद्द के रंग के अनुकूछ तथा उसके स्राथ फबने वाढी होदी थी। ख्रमस्त 
रंगपीठ छकड़ी का वता हुआ होता था ओर उस पर विविध प्रकार के चेल्यूँ हे, 
कलश, पताका, पुत्तछ्चियाँ आदि खुदी रहती थी। र॑गर्मांच फिसलने बाला नहीं 


होता था ओर उसका अम्तिम छोर सफेद रंग से र॑गा होता था, ताके अभि- 
नेताओं को अपने अभिनय क्षेत्र की सीमा आल जे 


नी से मालूम हो सके | नादय शास्त्र 
में रेस २गम च के ल्यि खिड़कियों, जाडिय॑, खंभों आदि का भी उल्लेख दे ओर 
जह भी वतलाया है कि सम्स्त र'गपीठ को घुमाने कियाने के डिये यंत्र आदि भो 
र्द्ठा कं थे। बा च्‌ पर :%काश आदि का अच्छा प्रबन्ध रहता था। श्रेक्षा 
गृह से प्रकाश के लिये कई स्थान नियत थे जहाँ बेशाल करते थे 
ज् कफाय प्रदीप जरछ 
रन में कई सेर सुगन्धित तेक भरा जाता था| न 
००९. 
गन गे हलक भावों ओर रसों के अनुसार पोशाक का इंग 
झेल भगार (7900 प्रव/० ०० ) भावामिःयंत्रना के अनुसार दोता 


कय 


प्राचीन भारतोय रगपने बह 


“शे।] पिश्विध रसा ऊे विशेष रुगसियित ले चिनकी पोशाक पढ़िनने से भौवानि- 
व्यक्ति अधिक प्रभानशादी होती थी। विविव देवताजी, मधरयों तथा सात्विक, 
सामसिक और राजमिक चृत्ति वाछे पात्रों के लिए भी परिशिष्ट शग नियत व । 
केश-पिन्यास का तो हमारे यहाँ अदमुत्त तंत्र | 'व्त्ातव॒प० ) था। नादय के 
सुभी प्रथा में ऊेश-अंगार का सुन्दर ढंग यमित' हब 


प्रादीन नादेप शास्त्र के ' अनुसार अभिनय के चार अंग है (२ आगिऊ 
(२) चुचिऊ (६) आह (४) सात्यिक ऑमिस में शरीर के बिविव गण 
ड्पाद् आर प्रत्यम' का सचालन होता है। आफ, भोहें, गन, कचे भुजाए, 
द्वाथ, बेंगलिया, कमर, पर आदि घुमाने के पिप्रिध नियमों कया अभिनय के 
समय अभिनेताओ क्रो पालन फरना पड़ता था। इसी प्रकार वाचिऊ के अन्त्मत 
जड्शे के प्रयोग का भी बज्ञानिक ढस था, जो थ ग-सथाढन ओर भाष-प्रदर्शव 
के अयुझू5 होता या। आहाये॑ अथबा पोशाक भी उसीफ॑ अनुकूडठ होती थी। 
सात्यिक ऊे अन्‍्तगेत भाद-प्रदर्शन की अपनी विशेष शैली धी। उसीफे अछुसार 
पात्रों को अपना अभियय करना पड़ता था। रस-विवेचन मे प्राचीन शास्त्रवारो 
ओर अभिनेताओ ने जा ऊमारू किया दे बह नादय के इतिहास में अभृनपूर्ठ है । 


ब्पर्युक्त शाश्लोक्त परपराओ के अनुकूठ कई सरकृत ऊे नाठऊ ल्खि सये 
और खेले मये। कालिताम के पूर्ष के नादय-टेसफों ने शास्तरोक्त नियमों का 
फाफी पालन फ़िया, टेडिन याद के लेखफों स॑ परवश-भग शन ० समय २ और 
स्थिति के अनुशार होता गया। छगभग १० वी शठऊदी तक हमारे देश मे 
उच्च फोटिफे नाइफ लिसि जोर खेले थे। कात्तिस के पुर्वे अध्यधोष, भाष और 
शूद्रक हुए । अश्वघोष ने “श्ारियुत्र ” और श॒द्रक ने “मृच्छकरिया ” लिप, 
परन्तु इनकी तिथियां अनिश्चित है । कालिशास ने "“ मालत्रिर्राग्रिमित्र | 
* विक्मोषशी ", * जमिजानशाकुलछ ” नाटक छिसे। » वीं शावाब्टी मे पिशा- 
खदत्त का मुद्राशसस, ज्यां मे हप का “ रह्ावडी ", ८वाँ में भयभूति का 
 गहावीर चरित्र ” , “ उत्तः रामउरित्र " छोर ' सालसीमसायय ? $यीं से भ:- 
नारायण का “वचेगीसहार ” १०पाँ में राज्शेयर का “ क्पूं रपजरी ? 
५च्ाल रामायण ” आर“ बाछ भारत ' ११पीं में टामो दर मित्र का ४ हमुमन्नाटऊ ? 
थारि लिऐि गये। ये नाठक पाच जअसऊ्की, और झुलान्त हुआ करते थे । 
रस और अछकार पिय्रेचय की इनमे पिशेष पद्धति थी। इनके दछोद आय 
फोई नाटक नहीं डिया शया। वह समय साझा मापा फ्रेह्ठास का और आ ज्नीय 
भाषाओ फे प्रचार घा था। समस्त भारावप विदेशी आक्रमणो और राजनतिफ 
दृर्चलो से आम्ात था | उस समय मनोरजन और आनद--पमोग छा बातावर ते 
न था, जत हमारा रगमय भी प्राय मर ही सा सदा । सइ॒स्णे यपों को जो सनदर 


3३० शोध-पपिद:, 


नादय-प्ररंपरा इमारे पूर्ठज़ो' ने इसे दी पद नष्ट हुई। अनः १३ यों शान से 
9६ वीं शनावदी तक कोई इल्ठेसनीय नाटक हमारे देश मभेंने लिया गया और 
न खेला गया | वहू समय झुरित्स शासन का था; चुल-गान, अभिनय क्षादि 
इस्ठाम के विदद्ध होने से वे उनके शासन में पम्प ने सझे।। हमारा रंगमंच 
सी वर्षा सघप के कारण प्रियमाण सा दो गया। पुनः १६ थीं शताब्दी में बाहरी 
प्रभाव से वह्‌ जगा परन्तु अटन्त विक्र॒ठ और प्राथमिक रूप भें। उसमे अपनी 


आचीन सुन्दर परपराओं को खो दिया ओर जो भी नाटक प्राचीन नाटको' फै 
“ढंग के लिख भोर खेले गये ये अत्यन्त निकृष्ट श्रेणी के थे । 


[४] जैन साहित्य और चित्तोड़ 


[ भौयुत्‌ झ्गस्चन्द नाहरटा ] 


पुण्य-भूमि मेचाह और जैन समाज का प्राचीन फाल से घनिष्ट सम्वस्ध' 


चला था रहाहे। वेसे तो आधाट ( आयड ), फरहेडा ( करेडा ), मागद्गह,( मागढ़ा ) 
चित्रकूट ( चित्तौड़ ), देलबाडा, पेशरियाजी, फुभछगढ़, मार्ण्गठ, विजोलिया, 
जायर, उदयपुर आदि अनेक रथाना से जेनों फा महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहा एै, किस्तु दन 
,सबम बित्तौड की प्राचीनता सबसे अधिक है और ल्लैन धर का सबसे अधिक एंव 
प्राचीन सम्बन्ध # चित्तौड से रहा है। यथावकाश मेवाड़ के अन्य प्राचीन स्थानों 

के जैन-सम्पस्ध पर प्रकाश डाठमे के पूरे चित्तौड से इस कार्य का प्रारंभ किया जा 
रहा है| इस प्रमज्ष से मेयाष्ठ क इतिद्वास पर छुछ नया प्रकाश पड़ेगा और पैन 

समाज फे लिये तो अत्यन्त महत्यपूण जानफारी उपस्थित होगी। 


सिद्धसेन दिवाकर * 


जैन सादिय फे अनुमार प्रथम चित्तोड पर भाने वाले आचारय॑ सिद्धसेन 
कियाकर थे। ये जेन प्रत्थानुसार यशप्ती भारत सम्राट विक्रमादित्य के प्रति- 
बोधक, प्रगाढ पण्डित ओर मद्दान्‌ दाशनिक थे। आपके चित्तोड पधारने का 
प्रसक्ष वि०्स ० १३१४ मे प्रभाचन्द्र सूरि रचित 'पअभावक चरिश्र ! एव बिध्स ० 
१४०५ में दिल्ली में रचिद राजशेसर सूरि के प्रवन्ध कोप मे इस प्रकार पाया 
जाता है +- 


& इससे पूव केबद सच्यानिका (प्यरी) का नाम डल्लेटानाय है जो दित्तौड़ 
मे सगीप ही है, परयहा का सम्बध अधिक काल तक “हौं रहा । सुनि जितविजयमी 
ने भारतीय दिश्वा तृतीय सगयद में इस रघान पर थोदा स्वाश डाज़ा है । 

+ 


अल 
हम 


05 शक हक 60 । 5 पम 


। ध्थ्ी 
ह७ तन 
हट के 4 जप 'ब /| है 
6 [८ कार पु 522 जी आयी 85778... इंपगिद व छाज , डा दर डा है 
५ हू अन्कू + हज» पट 
758 है| हि । विद 5६ 2.7 ३ अल्डं पर 4 ६5356 ६ ् बाज बट्माख्ड रे 8] हि 2 कई 
$ के हि श्र 
लड़ कल तर रत 
डर आलल्छथ + हा गा : ५ ब क. «७५क+क कक बा ककार हू 
धगा 7थआा वी ५ हितार फर्ध हर हू! « पथ $ रू के मिसिलल ले 
ह डे हि: दर मद 555 के मर दवा «आह दि गधा स्पा 
एल | नह म्सु चिडलंत सच की प्रिया ता, ३७४ हारा हे पेट पन 
शवते असावास्ण विशंट से उस हपाचया गा बिराधी सीषडियों हारा 5 
ः 0 टू ध हक अत पाक का बेर हट्य 4 
बस्ता वो ल/्प ये एके सिरे हो गया | दस दि थे स्तस्‍्त भें गए हुए पुलर्की के 
शक था ्ः क् ब्क फ़ः | पर अल रत आज कर है चर जी 
विध्ााल सर प्रद का केय बार इसके उधयस का दिया सट्टा जद । >स्प् ह. मा 
ति ५४४४४ 7४ ले पटना लक ४० के हज ओके कक के की पक दबा जग ३5 श्यर स्पा, 
प्रति गिकाल सर उमा पदना आगज किल्त थी दि काएश हरि, थे झुजवा। 
7 हर न 2 # सडक 
सह्ठि का +योग आर स्थक पथात सरसझा थे गाय बनाते का विधि + ऐ5, 
हे ४ भध 
शी +ः जी हि हु क् कर 
जसस आप बढ # आनाम्दत हुए आग का नाव समय धास्स 2 
पे रे हर की 
ने उसका दरूपर 


गरेंग होने की सम्भावसा देख उस प्रति झाहरण बार टि 
ज्प्रादः दोनों विद्याओ का अ्रशोग शिक्षन ने छरकर था रा 
सहायता के लिये फिया। उस राजा ने आायका खपभाय ह्रझात दे 
' दिवाबर ? पद से वियुगित सया। ४ 


जी द्वास सन्यादित परातस पवनन्‍्ध: 
व्रक्ृरोप्पक्ति प्रबन्ध  छूपा है । उसका दिश्वी: 


कास्यकुडन देश की कार्श, सगरी से शबठोश राखा राष््य ऋरता, 
था | इधर शिवपुर में कई यगावों का आविपति सिप्रांगद नागक राजा था। एक 


दिन.उसकी. सभा भे कोई योगी आया। वह रोज आता पर गशाजा से नहीं 


चोछता था। छा मा बीतने पर राजा से सेवा का कारण पृष्ठा । उरून कहा 
राजन | मरे शुरु की दी हुई डिशा है उसकी पहली सेना द्वोगई पिछाछी 
सदा चाकत ह। बह ३० रूक्षण वाले तुम्हारे पिना नहीं हो सकती।' गजा ने 


चात मानली। उसने कह्य-' देव्यट्टरमी के दिन तुम हाथ में नलवार छेक्र कुटाद़ि 


पर आना। राजा के हो करते पर ये चला गया। परदे के पीछे से गसी से 
उपराक्त जात सुन छी। उससे सन्‍्त्री के आगे कहा। समझी 


बह ४५ सर झच ८2 
राजा जाब तथ कहना। राका तर दिया जब 


सन्ध्या को सिर दुखने के बहाने रानी को 
कर जब चढा तथ राजी ने मस्त्री को सूचना दी। वह पीछे हो 


2? चतद्ध। राजा पहाड़ 


कक ज+जनन+ ++-+9«-++-«०>+ +»० 


«न 


# भूल जिन विज्यजी , हा गस्पादित * 
अवस्व-कांष प्रप्ट ६७ हर पस्याद्षत 'असादक्क चरिच्र पृष्ठ ५६ आार 


4 


ज्ञन साध्यि और चित्तौद 4 < 


के आगे पहुंचा और योगी से मिला | योगी राजा को अप्नि छुण्ड फे पास छोड 
झर समान यो साया | सन्‍्ची ने पगठ होकर राज़ा से बद्दा - महाराज | यह्ट 
क्पटी हैं आपकी मार कर स्पण-पुरुष चनात्रेगा, इसलिये चल ।? राज्ञा ने रुद्दा- 
मेंते जात नहीं जानी' चाहिये !! सनन्‍्त्री ने कहा जब बद्द कष्ट फेरों दो:त्तव आए 
फटे स नद्दी जानता -आप थागे दोकर बतढादे। यह कद्दू कर मन्म्रो पेड मे 
छिप गया | योगी आ गया इसने ध्याव प्राश्भ किया। अप्रि कुण्द को प्र गम 
क्या | सजा से कद्दा * फेरियां (परिय्साय) दो।' राज्या ने कहा- आपकदी, 
शुझे बताइये में नदीं जानता ।' रह उठा और फेरो देने रुगा | दोनो शीघ्र ६ 
दौड़ने लगे। यागी से राजा को अप्रि की ओर चलाया तठच सनन्‍्तीस ओर राज 
ने इसे अप्रि में फेंक #या। वह स्ग०-पुरुष द्वो गया। दोनों उसे छेस्र घर 
साये। उसके पाप से घन हुआ। उससे पश्चात्‌ नगर भसाने के स्थास की 
देखभाल करता हुआ चह पहाड़ पर चला | यहां दिय में जितना दुगे 
चनता उतना रात में ग्रि पडता | पुझा छरते पर वहाँ का ब्य्तर 
(पिन्न देवता ) सब्तुट्ट हआ। उसने कहा गे नगर का भार नहां सह सरता अब 
दूसरा रधान देसो | चह्ां जछ आएि पूर्ण क्ख्गा। पछ पर्थत पर दूसरी लगद्ध 
नगए यसाना प्रारैप किया ' वित्तउड? ( चित्रकुठ ) यह नाम ठिया। घास हो भाने 
पर ऊपर छोग नहीं समाते। पीछे राजा ने पद कोड़ीध्यज ( करोड पक) बीच 
मे रहें! ल्क्षुपति बाहर रहें। इस प्रशार करोडपततियों के हजार घर हुए । 


ऐसे नगर के बन जाने पर काशोके राज़ा शभलीश ने दुगग को घेर ल्या। 
उसने स्वर्ण-पुरुष को सांगा। युद्ध के बारह वध दीत जाने पर राजा ने घास सिर 
पर रख फर अपने आ भी भेजे-मव्यतन स्वरूप (१) छेने के लिये। अब वे 
घास छिये हुए गठ्॒य सन्‍्ध्री के घर के नीचे सड़े थे तय गो मे वेठो मस्त्री वी 
छडकी ने पिता से कद्दा। छे पिता ! पहाछ के नीचे ये वणिक इतमे दिनों से 
क्यों पड़े क्षिये "ये ६। फर छेशर तिदा क्‍यों नहीं शिये जाते | उससे मु/कुरा 
कर कहा। शयुका आक्रमण समझ कर भेने तुझे दुग के बीच मे रख दिया । 
मेरे पुत्र भी दो गया । पर यद्द ( शत्रु) नहीं जए्ता। यह वात सुन कर उन्देनि 
राज़ा शमलोश से कही। वद्‌ निराशा हे कर चलने ल्गा। अपनी सेना सेजी 
जय ब दुर्ग को देखता हुआ जाने लगा तय गोखे से बेंठी बाकरी देश्या मे 
यह सूक्ति कद्दी 
क्या राइपद सेरू के शिग्यर पर्चड सकता है। 
रज््यां 
बुद्धिमान हो सकने वाछी बातों से परिश्रम करते है! 
हूँ शभलीश | दुगे को लेने पा गलापन छोड दे ।! 

राजा ने वद्ा ऐश उप!य ऊरो जिससे दुर्ग को छे छू | उसने कद्दा सेना तैयार 
करो। यदा का राजा सध्याह्द के समयतीनों पोर्ला (हारे) हो सोछ कर दान दिया 


] 


३० शोघ-पर्िका 


करता है। जय में स्नान करके केश सोद् तब पहुंचता । से केश मिससे परे हुए भै्ट 
दिया। चित्राद्वद स्वणपुरुष को कोच कर बागड्ी से पृथ् गया। शता मेंस 


खुद्वाया[ तय आजा हुई रुक जा नदी थो सेनाकी सार डालेगा | तेंव सद्‌ शाला 
चित्राज्नदक्क पुत्र को राज्य-गद्दीपर घेठा कर अपने नयर को बहा, गया। 


| ३३०४ ऑफ, 75, 
हरिभद्र सरि - 


श्रद्धेंय एिद्सेव दियाकर के पश्चात चिप्नदूड- के बशावी अताया्व 
एक्भिद्र सूरित्री का उल्छे पाया लाता है। क्षय थदीं के निवासी ज्यातिधः 
एवं युगप्रवत्तक विद्वान थे। मेवाड़ की भूमि खित्तोड़ इस महासना सदात्सा व 
जन्म देकर गोरबान्वित हुई है। कहा जाता हैं कि शकनि १४४० मंथ बनाय 4 
जिनमें से कितने दी ग्रंथ हमारी उपद्वा से नष्ठ हो चुके 2 भर अब ता फषठ 
८० के छगभग ग्रथ ही धाप्य दें। अपने ' घूनरिधान ' मथ छो प्रशरिति के अस्त 
में आचाये श्री ने चित्तोड़ का निर्देश इस प्रकार किया डै - 
८ चित्तउउ दुग्ग तिरि संविए्द ममत्त साय सतेहि 

सुचरिय पमृद्द सहित, कड़िया एस्त कहठावदा ॥ १९९ ४ 

सम्मत्त सुझ्धि हेड चरिश्य, हरिमद सरिया स्टओं । े 

विश्चुरात कहंँताएा भव विरदं कुमंऊ मेछाणं ॥ १२३ ॥ ? 


प्रस्तुत ग्रथ के सुसम्पादन का श्रेय मुनि जिनविजवजी को है । आचार्य 
प्रवर इरिमद्र सूरिजी का समय कई शताब्दियों से विवादास्पद था जिसका 
अन्तिम निर्णय भी मुनि जिनविजयजी द्वारा हुआ है। आपने अनेक अदाव्य 
प्रसागों द्वारा हरिभद्रसूरिनी का समय वि० सं० ७५७ से ८२७ का निर्धारित 
किया हे ओर प्रायः वह सभी को मान्य दो चुका है। 


स'० १३३४ में प्रभाचन्द्र सूरि रचित म्रभावक चरित्र के अनुसार हरिभद्र 
सूरि चित्तोड़ # 4: राजा जितारि के पुरोहित थे। जाह्मण होने के नाते आप 
श्रकाण्ड चिह्दानु थे। आपने गये से सन में यह धारणा बनाढी थी कि विश्व में 
कोई भी शास्त्र ण्वं विद्या मुकपे अज्लेय नहीं है । यहि कोई मुझे अज्षेय वता सके 
तो में उसका शिष्य होने के लिये उद्यत हूँ। एक दिन आपकी परीक्षा का अदसर 
कक हद रे ( प्रसंग ऐसा बना कि आप एक दिन जैन डपाश्रय के पास से 
नकल रहें थे कि उ्पाश्नय सें जन साध्वी क्ले सुख से आपके में 

सुख से आपके ज्नो 
222, की । से आपके सुनने में निश्नोक्त 
चक्कि हुम हरि पणर्ं पणगं चकढ्षीण केशवों चद्रीत । 
कफेसव चक्की केसत्र दुचकि केसीआ चदीय ॥ 
लय प 5557 ०5 
ह े पर >्< रे ई 
हि. &020 के के कथावल्लि ग्रन्थ के अनुसार आप पिवेशुइ के निवाती थे। 
; पिता की नाम शैकर भट्ट और साता का सास गंगा था। 


जैन साहिय और चित्तौड़ ३४ 


आपने इसका भावार्थ समभेने को बहुत निचारणा की पर इसका अर्थ 

आप नहीं समझ सफे अत उपाश्रय में जाकर पृज्या साध्वी से पूछा कि इस गाथा 

का अर्थ मेरी समझा मे नहीं आया अत कृपामर चतलाव। आर्याने उत्तर 

दिया कि इसका अर्य जानना है तो दमारे आचार्य श्री जिननत्त  क पास जाओ। 

डनके निर्देशानुमार वे आचार्य के पास गये और इस गाथा या अर्थ पूछा एव 

अथे जानने पर अपनी पूर्व वारणानुसार उनके शिष्य होगये। बेणिक सहित्मि मे 
आपकी पूरी पहुच थी द्वी अब जन दर्शन ऊे भी आप ज्ञाता हो गये । 


आपके भगित्ती पुत्र हँस और परमद्ंस $ भी बड़े मेघासंयन्न थे। उन्होंने 
आपसे दीक्षा प्रदण कर शन शास्त्रों का अध्ययन किया। उस समय शौद्ध न्याय 
की वही प्रसिद्धि थी, उसके अध्ययन के बिना पाण्डित्य अधूण सममा जाता था 
झत' इन्दनि यौध न्याय या साह्नोपाद्न अध्ययन करने के लिये बौद्ध विद्यापीठ मे 
झानेंद्ी जाप से अनुमति मागी। आपने इस्हें जानेसे वर्जित फ्िया पर 
भवितव्यता वश उनके वह यात गढे नहीं उतरी और वै विद्यापी5 मे चछ्े गये एव पौद्ध 
*दैश धारण फर अध्ययन फ्सरने छगे। अध्ययन करने के साथ साथ वे जैन 
दर्शन के मुसार चौद्धों के भ्याय, तक॑ सम्बन्धी युर्त्यों फे खण्डन के नोट भी 
फरते जाते थे। देवयशात्‌ उनके वे नोट बौद्ध शुरू फे क्वलोकन में आग्ये। 
हन्दोंने उनके जैन दोने की सभावना की और परीक्षा करके उनको मारमे पर 
उतार हो गये। हस ओर परमहस यहां से भाग छूटे पर बौद्ध गुरू ने उनके 
पीछे राज्मा की एक फोज भेंजदी । दस परमदस को गुरू के पास चले जाने को फह 
कर स्वथ बीरतापूथफ सामना वर बीरगति को श्राप्त हुआ। परमद्दम ने भागते 
दौढते राजा सूरपाछ की शरण छी । अत में उसकी सभा मे बौद्धों से उसका शास्त्रार्थ 
हुआ, परमद्स पी घिजय हुई पर गुरू के पास पहुचते २ द्वी खर्गवासी हुआ । 
अपने विद्वाम्‌ एवं प्रिय आत्मीय शिप्यों फे इस प्रकार स्थर्गंबासी धोने 
से दरिभद्रसूरिजी को थहा रोप उत्पस्न हुआ। थोद्ों ख्ले इसके लिये यदढा ठेने 
के बिपय में फ्दा जाता है कि आपने १४४४ बौद्धों फो मारने का सक्लल्‍प किया 
था पर गुरुओ्ी के समझाने पर उससे निवर्तित हुए ओर उस विचार के 
आयश्चित स्वरूप एवं शिप्य स्मृति रूप १४४४ प्रकरण प्रस्थ बनाये । 
शाचार्य दरिभद्रसूरिजी के समय में जैन मुनि चैत्यों (जिन मविरों) 
मे रखने कगे ये छोर धनका आचार विचार वहुव शिथिल हो घुके! था। आपने 
सयोध प्रकरण में घेत्य घासियों को बढे आइ़े दाथों ढिया है| 


+ फथायलि के खनुत्ता: जिनदत्त और अभारक त्ररिष के अनुसार जिनमह । 
के झथावलि थे शअपुसार इनका नाम जिनभद् और पीरभद्र था णो सतयत्र- 
इम और परमहस दे दीड्भांत नाम ये | 


चल 
>णो३े2 


शीच-नपत्रिकी 


अपने समये के ही नहीं शारतीय दाशनिक परंण्स के आप असात 
विद्वान्‌ भे | जनाग्माों गे सब्श पहेल खद्ात टीकाकार सा आप हीं £ 
शनेतर प्रम्थों पर जैन टीका बनाने का कार्य सी आपने दो सब प्रधम शी 
किया था | आपकी समराइच्लवहा, पद्द्रशन समुच्चय, अत्तकारशत अरगपता॥। 
शास्त्र वात छिमुब्चय, योग बिन्दु, चोग दृष्टि सर्युद्चय दि भारतीय सार्विति 
की अमूल्य निधियां हैं. । जत दर्शन का निझ्यग करते सम्रय आपने जनते 
विद्वानों को सी बढ़े आदर सूचक विशेत्र्मा से सम्बोधित दिया # | आपकी 
सर्व दर्शन समभाव, सम्स्ब्य रीछता ओर उद्ारता विशेष रूप से उत्छेखनोय ई | 
सं० ८३४ में उ्योतन सूरि ने अपने कुवलूयमाछा नामक महृत्वपू्ठ की 
भें भाचाय हरिभद्रसूरिजी का म्मरण गुरू के रूप से किया हैं| # 
यहां पर हरिभद्रसर का परिचय वहुन स क्षेप भ विया गया ई अति! 
विशेष छृप से जानते के लिये निम्नलिखित प्रन्थों एवं लेखों को देखना चाहिये । 
१. भद्र श्वर सूरि रचित कथावर्छि। 
० ४. स|० १३३४ प्रभाचनद्र सूरि रचित प्रभावक चरिन्न और मुनि 
कल्याण बिजयजी लिखित पर्याव्लोचन । 
8, स॑ं० १४०४ राजशेखर सूरि रचित्‌ प्रवन्ध कीप | 
४. पुरातन प्रबन्ध संग्रह के प्र॒ष्ठ १०३ में प्रकाशित को हरिभद्र 
सूरि प्रव 
४, सं ०१२६! सुसतिगणि रचित्त गणघर साध शत्तक दृह्ठति। 
है. हरिभद्गसूरिजी का जीवन चरित्र -पं० हरगोविन्द्दास | 
७. इसिभिन्नाक्र्य)ण समय निर्णय - भुनि जिनविजयजों (जैन साहित्य 
सद्याघपक ) 
हरिभद्रसूरि - प॑ं+ रतनछाछ साघवी (अनेकाल्त। च्ष ३० ) 
$« ऊल दशन ( प्रस्तावना - पं० देचरदासजी ) 
९०- घुस सम्नहणी की संस्कृत प्रस्तावना-मुत्ति कत्याण विजय | 
११- जन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास - मोहनस्यछ. देसाई। 
१२ जप ओर तरिधान को प्रस्तावना सें श्री जेकोत्री का 


१३. लेनाचायों “| शुनिन्‍्याय विजय |... 
५७४ ह।स्भद्रसूरि बस 


+अक 


इश्वरटाल जेच | * 
१४५६ भी हरिभद्रसूरीश्वरजी -- कनक चिजय | 
(क्रमशः) 


द््‌ देखिये न जिन ब्िं हे 
; जुवजी । कुवलयसाला श्ञीः निध+ जैन 
साहिदय सेशोधक खणछ' ३, भाग 3 शापक भनिधन्ध (्‌ 


(५ गुह थोर गुहिल 


[ ओयुव गे पलाल सामर, बी ए , एंज-एन थ! , एडबोकेट ] 


मुह! »र 'युहिल! मिन्‍न मिन्‍न व्यक्तियों के नाम हें, या एक हो व्यक्ति 
के दोनों नाम हैं? यदि मिन्‍त भिन्‍त व्यक्तियों के नाम हैंतो मेवाड़ छे 
सहाराणाओं के मूल पुरुष 'शुह्ट हैं था 'गुहिल्' १ यह प्रश्त आथ हफ विशद- 
सख्त रद्द है । राय बद्दादुर पढित ग्रोरीशझर ह्ीराचगद ओभा ने शुद् भोर 
शुद्दिल्त एक दो पुरुष के दो नाम माने हैं कौर मेवाड़ के मदाराणाशों का मृता 
चुप भी इसी को माना हे। डिन्घु शो चिंवामणि वेश ने अपनी पुस्तक 
“राधपूर्तों का आरमिर इसिध्दाम! मे गुष्ठ और गुद्दिल को भिन्न मिन्‍्म पुरुष 
भाते हैं। शजपूसाते के इतिहास के पहिले और प्रसिद्ध अग्रेज़ केखक पर्नक्ष 
“मेम्स टॉडढ को भाधड से वि० स्० १०३४ फा एक शिक्षालेस मिक्षा था। 
अशमें मेवाड़ के राजाथो को घशावली है लिसकी एफ पक्ति इस अफरर है। 


“ सयति भोगुद्दद््त प्रभभ भ्रीगृहिलवशरय ॥ ? 


-,.. - एस शिक्षालेख के अतिरिक्त अन्य कोई प्राचीन शिक्षालेखया अन्य 
_भमाण शजाप्त नही हुआ है कि जिससे इस प्रश्न पर ग्रकराश पद सफे । उपयुक्त 
शिलाइ स्र॒ की पक्ति 'ज्यति ओोगुद्ददत्त अ्रभव श्ोगुद्दित्वशस्य! में तो स्पछ 
५है कि 'गुद्वित' कौर 'शुद्द! दो मिन्‍नमन्‍च ज्यक्ति ६। गुदिल घश मे गुहदस 
घड़े प्रराक्रंसी होने से गुदिल घर के प्रभव (उत्पादक) मान गये हैं। रुहाराजा 
शुदृरूत का समय ईस्त्री सन्‌ की छ ठो शताबंदी का अन्तिम भाग माना जाता है 
ओर आदाड़ का शिज्ञालेख मद्दाराजा शुदृदच के वर सौ वर्ष प॑छे पा दै 
अत विश्वास के योग्य हो सकता है। फिर भी छेसफो में यद्द पिवाद उपस्थित 
इुथा, इसका झारण सभवतया एक ही हैं कि सि० काक्षाइल को ई० सघ १८६६ 
के करीध दो हजार चादो के सिक्के आगरे के आस पास गलछल, घन पर 
शुद्दिल श्री! या औीगुदिल' प्राचीन पश्चिमी सरकृत मापा में सा हृत्ा था । 


फर्द् धोघ-दच्रिक) 


सि० कार्लाईल ने गुदिल फे सिक्कों फा दिंप्न नहीं दिया; परंतु जो कु [४ 

दे ४ उससे ४ छ जीगहिल लेख गोह 
सिक्के के ले पर पिचरण दिया हैं, उससे प्रस्ट ६ कि कोगुदिल दा 
कार में अंकित है। मि० काल टिक ने इन सिक्कों का मेंवाद के शोदिल के होने है; 
कौर उसको मेवाड़ के राजार्थों का मूल पुरुष होने का ्सफ्रेत किया है, हि ; 
पिछले लेखकों ने भी गुडिल' और “गुढ? को एक ही पुरुष मान कर इसे पा 
को मेवांड के मंद्वाराणाओं के भूत पुरुष छा साम किया । राय हाई प्‌हि 
मौरीशंकर हीशघन्द ओमा न तो इन पिककों के आधार पर परस्पर क 
कथा को बदल कर शुंद्दिल का उत्तर की तरफ से शआादा संमव बता दिया । 
इसके दिपरीत आज तक यह घारणा रही हैं कि मेधाड़ के गुहिल सौशट्र को तर 
से आये हैं। उचका पंडले ईडर की पहाड़ियाँ में राज्य रहा भौर वहाँ से वे 
व्याकर नागदा फी पह,ड़ियो में रहे । 


इस लेख के लेखक को सैंकड़ों अन्य सिक्‍यों के साथ गुह के कुछ सिंशरे 

सी दिजी शोध से प्राप्त हुए हैं। सब चांबे के हैं। उसमें स्प्ठपया “गुड़! कुटित 
न्था'गुप्त लिपि में अंकित है। ये सिक्के सामान्य रूप से मेवाड़ में चलने वाले 
'लवे के पैसों में से प्राप्त हुए हैं जो सेंकड़ों वर्षों से प्रचलन में चलते आये है। 
इल सिक्कों पर राज के चेहरे के सामले गुप्ते राजाओं के सिक्कों के अनुसार 
खड़ी लकीर में लेख अंकित है। अगरे से मिलने वाले सिक॑के उपयु क्त शिट्द| 
के सिक्कों से मिन्‍न प्रकार के हैं। भेत्रार्ड में आज तक आंगरे के सिक्‍कों की 
शैद्ो के कोई सिक्‍के प्राप्त नहीं हुए हैं। ओर न इस प्रकार के सिक्के अन्यत्र 


भिले हैं। सेबाड़ के साचोन सिक्के 47१0-४४89%7४8॥ ( इशाली ) शेल्ी के दी 
मिले हैं. । 


“शुह्दः शब्दांकित सिक्के मेयाड़ में सित्मे से यह निश्चय हो जाता है 
कि यह मेवाड़ का शुह नासक राजा था तथा शुद्द ही मेवाड़ का पहला राजा 
हुआ, क्लिसके बेशवबर मेवाड़ के महाराणा हैं। इन सिक्शों से आहाड़ के 
उपरोक्त शि्ा लेख की संपू्णतया पुंष्ठि होती है और यह स्प्ठे हो जाता है कि 
गुझ! ओर 'गुद्दिल! मिन्न सिश्ञ व्यक्तियों के सास हैं। 'गुद्लि' गुह! से 
हुणआ और काल्लान्दर में उसके घंश मैं गुह' ने जन्‍्य लिया। 


[६] राजस्थान के “ विसहर ”? 


| भौयुत॒ प*+ कन्हैयालाल सइद्ध एम ए ] 


इस ढोख के शोपेझ से अम दो सकता है कि में राजस्थान फ्े सो झे 
घारे में किसने मेठा हूँ क्योंकि अपश्रा व्याकरण के नियमानुसार घ का ६ 
हो जाया है. जिससे विषधर (सर्प) के स्थान में विसद्वर' निष्पन्ष होता है। 
सप्प के पर्याय के रुप में तो इस शब्द का प्रयोग आपने पढा सुना होगा कितु 
आश्चर्य होगा आपको यद्ट जान कर कि चारणी साहित्य में पिसहर! उन्त 
शग्द-बिशेपों के लिए प्रयुक्त द्वीवा दै जिनमें किसी मोद्धा के कायरता आदि 
अनुचित कार्यों के लिए, भाश्रयदाता फी अनुदारता, कृपणता पथ झतघ्नता 
“झादि अवगुणों के लिए उसकी भत्खना की थाांती ऐ। नोचे कुछ 'विसद्रों? फे 
इदादरग दिए जाते हैं जो राजस्पान में प्रवाद के रूप में प्रधक्तित हूँ । 


ड़ (१३ 


राष माकदे से जेतसी पर आक्रमण करने के लिए कूँपों भौर जेतो फ्े 
साथ एक घद़ी सेना भेजी । इस पर जेतसी ने भी अपती सेना इक्ट्टी फो 
ओर सोहवो गाँव में भक्रमणकारियों से मिक्षने के लिए रवाना हुए। शत्भुपत्त 
फे दूतों फी और से वहाँ प्रस्याव रखा गया कि तुम मात्र फे पांस जाओ औओ<६ 
अपना नाक झुकाओ । बीकानेर के जो सरदार वहाँ उपस्थित थे उम्दोंने इस 
शर्ते को मजूर कर लिया विन्‍्तु मदेश साँखको जो १२ गाँवों का स्वामी था चुप 
रहा पर जेत सी ने खथ उसकी राय जानने के किये बहुत आप्रह किया वो 
शपते निर्भाइता से उत्तर विया कि ऐसा करने से बीकानेर का गौरव हंट्रो में 
मित्र जायगा। फायरता पूवेक आत्म समर्पण कर देने की अपेक्षा णैरतः से 
रणांगण में प्राण त्याग को में बही अधिक भेयरकर सममता हैं। जैतसो फो 
सो यद घात पसन्द आई किन्तु कायर सरदएरों के गले न छतरी। दूर्ता मे 
ज्ञाकर रूपो थौर जेनो से कद्द कि मद्देस सांचलो करे कारय सुलद नहीं दो 


| न 
भर शीप-प ५7 


प्राई। हस पर शग्रुकक्ष के दोनों, सेनाफतियोँ ने मह्टेश को यु कर पृद्ठा | 3 
प्तुम नुझ राटदढों का नाश करने पर तुक्ष हो ? उस्तने बहा-में तो बसे कर 
की सल्ता६ दे रहा हैं जिससे बीकानेः की ताज रह जाया अंत र्स बुद्ध हुला। 
यीकानेर के बहुत स सरदाद पीठ दिखा घर भाग निद्ज़ किन्तु राव लितसी 
श्रोग्तापूषऊ लद़्ते हुए इस युद्ध में खेद रहें 


बीछानेर के जिन छायर सरदारों ने युद्ध'क्षेत्र स पीठ दिसवा क हक 
को व लंकित किया था, राजस्थान के पारर मे निन्‍्मलिखित पिसदत्‌ 
ड्वारा च्के फतछु को भो अमिद् कर दिय्या +- 


गाँ गउत बदरंक 

गया दूदी डद्नाली 
थी फालम हरसज 

गयी खब्रमणियो छाली 
गयो सुंच सागलौ 

7 ली प्र्यादि 


अथात्‌ बढ़ी गरीबी दिखाने दाला रादत चापने प्राण लेझर भादा 
झोरर नीच दृदो भी युद्धन्भूमि में त्ञ टिक सक्ा। फालस ( पक्षी विशेष ) फ+ 


का साचरण करन वाला दरराज, भसेह्ठ को वरद्द कायरता दिखलाने बाला 


लख्मणूया ( लक्ष्मण का तुच्छता-प्रदृशेक रूप ) तथा झंजूम साँगल्ो'**-* 
ये सद रण कण से साग निकले । 


ही 


जांधडुर के सहाराज विजयसिंदजी, के एस जगोली नस एक शजपूठ: 
4 जिलक ऊपर सहाराज्ञ की विशेष कृपा थी दिन्‍्तु एक दार जब वे युद्ध से भांग 
कर ऊआगय ता महाराज उनसे माया होगये । किन्तु ६ सहाने पीछे मर्दाशज, 
जमोजी के प्रति पूर्वदत ऊँपलु धहांगये आर आसोप नाणक्ञ गांव उसको दे दिया॥ 


3) ह सभी सरदार सन्त हो मन लाराज हो रहे थे कि सहाराज कैसे बेक॒दर 
कि उन्होंने इस भराड़ जगोजो 


को तो, एक गाँव दे दिया बिन्तु. महेशरसिहजी 
के 76ति लिन्होंने सेना के अग्रभाग मे लड़कर अपने प्राण जिये थे कोई उदारता 
जी दिखताइई | सह 


राज को चाहिये था कि बे सहेशसिहली के बशजों को; 
निदाण कर देते, । समय में उपस्थित पक चारण से न रहा गया उसने मद्दाराऊ 
पद बकरी बाणु अत्वांत हुप कह | ++ 


सरुयी मत भाहि 


स्व, रा संच्य चग शेप |, 
संगट्ा 3 मौत्य 


जगो, रण पणो आसोप ४ 


पराबस्थास के विफरे 'छ8 


अर्थात्‌ आगे से कोई रहेशासदनी के ध्याव युद्धनमूमि मे ढठ कद 
आपने प्राणों की घानी न क्ग ये १ युद्ध से पीठ रिसा घर लगी चजा आया छह 
बसे आजोप मिक्रा ओर वेच रे मद्देशओी भो डिसी न सतर द्वो नली ! 


कितने तोचण व्यग आर दर्द से भरा हुआ दोद्दा है यह ! 
(३३ 

«४ मर्स मानसिंद के अकचर के बड़ी भारी पोज लेकर दृदयपुर पद 
आक्रमण किया था । एक वार उत्यपुर के पौछोता तालाब में वे प्यपने घोड़े 
को पानी पिज्ा रहे थे और गृव कर रहे शे कि इप पीछाता पर एक बार दो 
राव नोधा ने अण्ने घोड़े को पानी पिल्ाया था और हआज्ञ दुसरो पार में 
प्रद्दाराणा के गये को सके कर पअपु। घोड़े को पादी पिय रहा हूँ । उसके साथ 
एक भनारण था जिसने उसी समय्‌ त।ना मारते हुए फ्द--+ 


साना ! शाजस पर मती , अ्रकरर वत कायाह। 
जोधे जागम भाप्रा , परणी बल पायाहू ॥ 

अर्थात्‌ हे मानसिंह | भूठा गये न कर , तुतो अकपर के बल्च पड 
प्रहोँ भाया है, जब कि एक राव जोधा ने अपनो भुवाओं के वक्ष पूर अपूझे 

पड़े को यहाँ पानो पिलायाथा। हे * 

[४)] ग 

सागड़ा जाम के एक से ठो राजा पी माता का रवमगास होगया था | 
राक्षमाता के शोक में सजमे अपनी यू छ मु ढाई किन्तु मु जाकने ने ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया । किसी ने पूआा- भाई मु जाक्दे, तुम क्‍या राजा को 
' कर गहीं देते १ मु ज्ञांखवे ने उत्तर दिया- कर जरुर देता हैँ डिस्तु गू छ 
नहीं म दवाऊ भा क्योंकि सागड़े की मांठा जब फुवारी थी तश मेरे साथ इसको 
सेंगली फो थाव हुई थो । थह घात राजा के पास पहुँची । राहा ने 
इचसे दिया कि मुचालदे को मू छें मंद्धाती डी होंगो । डित्तु गेजालदे ने 
भी इठ पकड़ लियां और छट्दा- माथ से साथा जाय किन्तु यह बच शही: 
ऐने को | सांगदा अपना घड़ी सेना लेझर चदू आया । छोटे से गाँव 
का स्वामो मुंजालदे अपना बचाप ज्ञ कर सका । क्त॒गों तलवार लेकर 
युद्ध भूणि में उतर पढ़ा । बदी बीरता से छबता हुआ काम आया । 
प्राण निफक गये पर तो भो उमकी प्रचश्ठ काया ऐसी पान पददी 
थी जेसे रूपी हो । शुछे भोंदों सक लगी हुई थी । सांग आइर 
मजा दे के शप पर चढा झोए सरवार निराञ कर दोज़ा- दहते ये 
कि मूछ नहीं मुंददऊँगा | यह कद कर अपनी तक्षदार से मुंचाक्षदे 
« शी मूंद काटने कग। । एक चारण से यद्द दृश्य न वेश गया 

इसने उछो रूमय निम्नक्षिप्तित विसतहर ? का प्रयोग किया 


भर शौध पत्निका 


लौता भोह अढ़ियों नहीं, बाबर वीमी बार ) 
सांग समारयाद्वार , मसूंछ थारे सुंजाबदे॥ 


जर्थात्‌ है मुंजालदे ! दू इजाम (नाई) की तलाश में था पर तुमे 
कोई भिक्ष। नहीं पर आज देख तो सहद्दी, यह सम खबर उठ कद 
हजाम श्रना दुआ तुम्दारी मूँछे जेंबार रहा हैं. ४ 


यह्‌ सोर्ठा सुन कर सांगड़ा खिंसिया गया- एक तरफ फी सूऊ 
कराददी थी, दूसरी ओर की सूछ बिना काठी ही रह गई ) 


[४] 


बे 
जोधासयताथ बखहसिधज़्ी अपने पिता को मार राजयरद्दी पर बंदे 
मे । एकबार वापोबापो! कद कर वे अपने अश्व को बिददा रहे थे । एक 
धारण ने तांना भारत हुए कहा--- 


बापो मत कह वखतसी, कांपत हैं केंकाएं । 
एक बार बापो कह्यां पवंग तजेलो प्राण ॥ 


अर्थात्त्‌ दे वखतसिंद ! घोड़े को  बापो 7 न कद) घोड़ा कांप रहा है । 
एक बार जो फिर ' बापो ? कह दिया तो छोड़ा अपना प्राण ल्याग देगा 


ऊपर पांच 'क्लिहर' उदाहरण स्वरूप रखे गये हैं। इनसे पता चलता 
है # प्राचीन जसाने के चारणु झूठो खुशामद नहीं करते थे, अवसर पहने पर 
थे खरी-खोरी सुनाने से कमी चहीं चूकते थे। इप्तलिए जो शजस्थान के चारों 
की केबल अतिरजित पर्णच करने वाले चाटुकारों के रूप में देखते हैं उन्हें अपनी 
ऋन्त धारणा बदल देनी होगी। जिस देश में; जिस ससाज में बुराई को बुरा 
कहने दाता न हो उस वेश का, उस समाज का रूस्छातिक अधश्पतन्न दी 
समकिये | घाल्पीकि रामायण में कहा गया है कि “ जब संताने दुष्ट भावना 
वाले रांबण को अपनों पविन्नता के तेज से दूर दृटा दिया तो राक्सियों ने 
आयकर उन्हें घेर लिया ओर कह - तुम बढ़ी भोत्री हो, अभी दुनियाँ के. 
व्यवह्यारों को नहीं जाचतो हो । नहीं तो जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा हैं उसको 
तुप या ठुकरा न देती । इस पर भगजतो सोता ने उत्तर द्य।--बदनों, तुम्हारा. 
यह नगर सुन्दर है, यहाँ के ये भवन भव्य हैं और यहाँ सम्यवा के (संस्कृति के 
नहीं ) सभी उपकरण मौजूद हैं। ल्कित क्या यहों दो या तीन व्यक्ति भी नहीं 
हूँ जो पाप को पाप सम्रक कर रावण को सख्चों घत कह सकें, १” राजस्थान 
में पाप को पाप कद्दने वाले चारणों का एक बृहत्‌ समुदाय था जिन्होंने यद्दाँ की 
# एन * भी ममरचन्दजी मेघाण के एक लेखांश के आधार पर लिज्वित | 


शेज्रंध स के 'विधदुर ४३ 


सोस्फृतिक ज्याजा को जगाये रखने में बडा योग दिया है। फर्वि की रफूर्तिदायिनी 
बाण सें सांस्कृतिक निर्माण को बढ़ी भारी शक्ति पाई जाती है। चारणों ने 
अपनी रचनाझों द्वारा साहित्य सेवा तो छी दी है, पे राजाओं को क्तंज्य पथ 
घर आरंद करने के लिए भी प्रेरक शक्ति का कास करते ये. अपने 'आश्रय 
दातांगों के अनोचित्य को जब वे तेखते थे तो विस” का प्रयोग कर दिया 
करते थे। ये विसहर' साँप के विष से भी जहरीले होते थे। सपे यदि काट 
जे तो एक यार अंत्यु होने पर जीवन ही यत्र॑णाओं से हमेशा के किए छुट्टी 
मिक्ष जाती है किन्तु इन विसहरों' से ठो एक ही जीवन में अनेक मत्युशश्ना का 
झामना करना पढ़ता था। जिस व्यक्ति को क्द्॒य में रग्य कर बिपतहर का 
प्रयोग द्ौता था, इसका तो 'बिसहुए सुनते हो मरशों हों जाता था। ससार में 
फोई अपना अपरयश नहीं चादता । श्म चाहत हें कि सृत्यु के बाद भी फोडे 
दो शब्द षह कर हसारा स्मैरए करे किन्तु ये 'विसहुर किसी राजां के भ्रपयशं 
फो भी चिरस्थायी चना देते थे, इसलिए चौरणों को आश्रय देने वाले राजा भी 
भयभीत रहते थे कि किसी चारण के 'दिसद्वर' के शिकार न बन जायें। इस 
विसदरों से घचमे के लिए वें देश भौर घर्म की बलिबेदों पर अपने प्राण 
म्योश्वावर कर दिया ऋरते थे, समये समय पर कवियों को 'लाखपसाद' आए़ि 
ऐसे रहते थे और प्रतिज्ञा पालन के पुनीच आदर्श को हमेशा अपने सामने 
रखने थे। झआर्त को एरुघार शरण देने पर प्राणपण से उसकी रक्षा किया 
करते ये। मुझे याद दे कि ५७ बार किसो कॉलेज को छात्राओं की ओर से 
गाँधीजी के सामने यह्‌ प्रश्त रखा गया था कि श्रो यमने छेड छाड़ करें उन्तके 
साथ फिस सतरद पेश आयें ? गॉवीज्नी ने कह। था कि ऐसे व्यक्तियों के कारतासों 
का समाचारपत्रों आदि द्व।रा खुल्तमखुल्का विज्ञापन क्रिया काना 'चांदिए 
जिससे शपिन्दा होकर ऐसे ब्यक्ति अनोचित्य से बाज जायें । बुशई फा पीोषा 
अधकार में.ही पत्रपता है, प्रकाश को छिरणें पाकर वह मश्मा जाता है। जो 
व्यक्ति हमें अपनी बुराईयों के प्रति सज्मग रखता है, वह एक राष्ट्रि ये हमारा 
उपकार दी करता है। इसी यात को कद्य में रख फर कबोर से 'निंवृकू नियरे. 
शक्षिये' वांकी सांखी कही होगी । 
राजस्थान के चारण | कहदों हैं तेरे वे (दिसहर” और ऊंहाँ है बह 
हैरी भोजमयी वाणी ? समय-परि्यवत के साथ साथ तू भी अपनो बाणों 
के रदर बदक । क्या तुके पता, नहीं चारण-कुज की प्रशशा में मेषाद के 
भी गुमानसिंइजी क्या कट गयें हैं. । 
#नीतिमाग चाले जहा कुमप्थश इस्थल दे , 
भाप बाप बोल अणे सन को बढ़ाहों को। 
कुमति कुदान भरे छाब के जजोए इरे, 
और मान आश्रम पै जगम पै मातो मरों।ी 


छ्रुए शंधव्यन्निक 


देवि रैंव नोदनले घेर श्म्थ चन्नुन में, 
हेर देर सरम वोल वोमर लगातो के | 
चान्ण-कुल हस्तप जो न छोतो शुसान कहें; 
कत्नौकुल कुंभी हमें रोक राह्न लाते। की 


कंब्रिय पी हथिये को सन्मार्भ पर चेज्नानै के शिए चाईयों हें 
एचर्मुच अंइुश का दास किया था । 


+ क, कक 
ला ॒इ॥००“] 


[७] तिदोष का पौराणिक और ज्योतिष-सम्मत विवेचन 


[ श्रीयुत्‌ डी भौ भशष्टाचायें एम ए पी एच डी ] 


इस छोटे से निबरध में में जिदोष के पोराणिक आर ध्योतिष-सम्मत 
विषेचन छी टंष्टि से कुछ कहूँगा, जो कि प्राचीत भारतवर्ष में इस से घमिष्ट 
सम्बन्ध रखते भे । 


पौराणिक शाथाओं में ब्रिद्दोष त्रिमूर्ति अ्भाते शर्मा, विध्णु और शिव 
का बाचक है। प्र्ता रक़तवर्ण हैं। थे भरित के साकार प्रतीक तथा सष्टि- 
एर्ता हैं। मशुष्य की सऊनात्मक शक्ति १६ से ४० षर्ष के पीच परम सत्य 
पर हती है और इसीकषिये उसे पित्त युप फहते हैं और इस समय मशुध्य में 
अग्ति का अश अधिक रहता है, ऐसा फद्दा जाता है। 


विष्णु बात का स्वासी है जिसके बिना ससार में फोई जीवित नहीं रह 
सह््ता। मृत्यु ठम्ती द्ोतो हैं जब श्वास के रुप में प्राण वायु शरीर से निकक्ष 
जांतो है। डूबने से मृत्यु प्रो जामे का कारण यही है कि रस रिथिति में वायु 
बिर्कुज्ञ नहीं मिक्षती और श्वास की क्रिया ध% जातो है। विषय फो इमीकिये 
पाक्षक देदता सानां गया है। वायु छा समान आकाश है और आकाश का 
दृक्का सोक्षा रग है और यदो रग विष्णु का भी माना गया है। बात का 
प्रमाद ४० दर्ष के ्यद घ़ता है और सृत्यु पर्यन्‍्ठ रहता है, जब कि शिराप 
शिमिल्ष पढ़ने कगती हैं. भौर शक्ति घटने लगठी है । 


« सीछसरा अंश जल का दे और पोराशिक मठातुसार उसका स्वामी विश्व- 
प्रंद्वारक शिव है। शोत में उष्ण घातुए आवश्यक होती हैं इसलिये सद प्रकार 
को साद% दरतुए शिषक्ष को प्रिय हैँ। वे सर्पों से घिरे रदते &ैं फ्योंकि सर्पों फे पिए 
में बध्णुता उत्पन्न फरने तथा भोपघ रूप में दिये लाने पर जोवन फो रछ्ा फरने 
की शक्ति दै। गावोय भाइऊ वस्तुए जैसे मग, पतूरा भादि भों शिवज्ञी ये 
लिये पढित्र हैं। ये दास्‍्लष में निमोनियां छे गहरे प्रमाद से बचने के प्रपचार 


छू... शोघ-पप्तिफा 


हैँ जो कि स्पष्ट: जल के मंश अथवां कफ से स्त्पन्त दोवा &ै। संग बा 
के बाहर हो जाता है तो शरोर सफेद पढ़जाता ह और गृत्यु भा घर ई 
इसो कारण शिल का निवास-सस्‍्थान श्मशान भूमि साना जाता हैँ । 
श्रिमूर्ति दी हिन्दू धारणा का भ्राज बक भी ठोक घर्थ तहीं समका था 
है। घसका जथ यह है कि ज्ञो कुछ संसार में है बह सब आयुर्वेदिक शहदावा 
में ज्िमूर्ति अथवा त्रिदोष शब्द द्वारा अभिद्दित किया जा सकदा है । के 
पार, भस्येक परमाणु पित्त बात जोर कफइल दीन तत्वों के रूप में जिसूर्ति से जे 
इन्हीं वोच तत्वों से एक अपीरुषेय, नियमानुसार सृष्टि की उत्पत्ि, पालन आर 
संहार होता रहता है। इस त्रिसूर्ति का आधुनिक शब्दायत्ञी में इलेकद्रन 
(0०४०४), प्रोदच (2700००), और न्यूट्रन ('र०ए:००), नामक दीन सा 
छाप में परिचय भित्षता है। ये तत्व क्रमश: खग्ति, जल ओर वात तत्वों केघायक है। 
इसमें से अन्तिम अर्थात्‌ ब्यूट्रेन/! भेद और घिसेद फा मुख्य साधन है, ठीछ .उसी 
प्रफार से जैसे फि बुत शरीर में अन्य दी तत्वों अग्ति ओर जल की मात्रानओं 
को घटाया घढ़ाया करता है। जिसूर्ति फी तरद््‌ तिदोष एफ घिरन्तन विधान 
है। क्‍या पशु जगत, कया वनस्पति लगत, कया भूग्भ सर्वत्र यह तिद्ोप दिल्ययान 
है। दिन रात ओर ऋतुएं तक इस त्रिदोष के बन्धन से मुक्त नहीं हैं। प्रात: 
फाज जल है ।; गध्याह् अग्निद्रे ओर सायंकांद् वायु है। शीत छात्न कफ 
है, प्रीष्ष पित्त है छोर वो ऋतु बात है। प्रकृति जड़ और चेतवल सबका 
लियसित रूप से एक चिकित्सक की भांति परीक्षण करती है। दह यीन्य को 
वन कोर अयोग्य को मस॒त्यु देदी रहती है। जब अनेक बरतुएं जोवन-घारण 
के अगोग्य ो जाती हैं तो प्रकृत अकाल, महासारी और युद्ध आदि का 
आविभाव करती है। जिम॒नी ही छल्‍्दो इस प्रकृति के इस काय को समभक्षें 
उदना दो हमारे पुत्रों और हमारे फ्ेत्रों के लिये कल्माणकर दोगा | 


है 

त्रिदोष का ज्योतिष विद्या में भी महत्व स्वीकार किया गया है आर 
इ्लोकिये तीनों तत्वों के दिये नक्षत्रों के नाग मिलते हैं। ज्योतिष विद्या ने, 
इस चीजों तत्वों को अपने पूर्व रूप में नहीं ग्रहण किया वरन्‌, साम नासक एक 
विशेष वग लिश्चित दर दिया जिसमे अग्नि, वायु और जन्न तोनों दत्वों का 
0600 भाग है। प्रथ्बी एक तत्व दे परन्तु उसका लक्षण बात बढाया 
गया दे। ज्योतिष में राशी के कक्ष चार सागों में विभाजित किये ये हैं। 
अग्तिसय, प्ृथ्वीसमय, वायुसमथ ओर जलसय। वृष, सिंह और घन राशियाँ 
प्ग्नि चत्व अधाव हैं और क्रम: संगन्न सूर्य और इन्द्र जिनके देवता हैं । 
तोर्ना पदार्थ-मुक़क राशियां चुप, कन्या छोर सकर ऋछल्वाती हैं- इनमें बात 
का 3005 होता दै। इसके स्वामी शुक्र, बुध भर शनि हैं । दोनों दा.-मुकक 
राशियों शिश्ुत , तुला ओर छुस्म हैं। जो व्यक्ति इसकी प्रधानता या इन राधियों 


ग्रिकोप झा पौराणिक ओर प्योतिष सम्सत विभेदल ७ 


में उत्पन्न धोसे हैँ, उन्तमें बात , पिच आर फफ़, समान रूप में होते है | इन 
शाशियों फे रवामी क्रमश बुध, शुक्र और शनि हैं । तोनों जज मूलक राशियां 
करे , घृश्चिक घोर मीन होती है। इनमें उत्पन्न मनुष्यों के शरीर में जक् और 
पक्र की अधिदता होती है। इन राशियों के स्वामी ऋम्श चद्र, सगल व 
शुदस्पति हैं । इस तरद ज्योतिष भिदोत विज्ञान से सबधित है। मिश्रिद धत्य एस 
शुतें के द्वारा पठाये जाते हैं, जो दो स्थानों के स्वामी होते हैं. । जैसे-चुव घो 
मिथुन ( साम) ओर कन्या (बात ) का, मगश जो मेष (पअग्वि) औरे 
जुश्पिफ ( जता ) का , घदरपति को घन ( ह्मरिति ) ओर मीन ( जल्ल ) का, शुक्त 
लो वृष (वात ) भीर तुला (सा ) का ,, शनि मकर (बात) और कुम 
(साम ) फा रबामी ऐै। सूर्य सदैव भरि “मूलकत एवं चंद्रमा जल सृश्रक है और 
ये कमरा, सिंद तथा कर्क फे स्वामी ऐते हैं. । 


' ये दृष्टि दिग्दु एवं संकेत घहुंत मइस्वपूर्ण हैं तथा स्यवद्वार प्मीर 

विश्केषण में ऋरपनाधोद गदरव फे दो सकत हैं । दाहरुणाम शंनि, युध कौर 
धुक्त शुद्धया बात:मूलक प्रह दें और ये नाड़ी सढल पर प्रभाव, झासने पाली 
घिमतारिय[ जेसे रद्रशूल जादि छ पन्न करेंगे थो कियात के कार्य से सम्दन् 
रखती हें । मृहस्पति भौर मगज ऐसी विमारियां इसने करेंगे, जिनमें भरित 
यहा! , नांसू९, मधुमेद आदि थादि । सूर्य से उध्णु ब्दर होगे भौर चंद्र से 
छफई प्रकार' की जक्ष मूज़क व्याधियां धोंगी। गृहों फी अपनी कुछ प्रिय धरधुए 
सखेसे धातु, रस, जड़े,प्मादि होती हैं शोर वे गृह्दों झा प्रभाव प्यं छसके 
परिणाम स्वरूप होने दाक्षी तीनों, तरदों की रुसानता में अतुर्यथभारता को 
शमन करने पाकी गिनो साती हैं । 


री ३ का फ्रश +े कर ४ की न्प 

प्रिदोष फे, नियम सनातन हैं कोर चाहे वे स्दीकार फिये जायें अथवा 

नहीं, ये सृष्टि फे भनन्‍्त तक अपने नियमानुसार फाये करते द्वी रहेंगे । फिसी 
ओपध,को प्रकार लो प्रिदोप को स्वीकार फर ' क्षेग! , वेश्वानिफ फद्दा जायगां । 
झौर खो नेहीं कर रछ्केगा , बद गुण , प्रमाव प सुरक्षा आदि कफ होते हुए भी 
आम्नैज्ञानिफ रहेगा । श्रिद्योप बिज्वान भारत को मादव सभ्यता को घहुत घढ़ो 
दैन है। पह घड़े दु स फो बात दे कि ससांर अभिकशितया उसके सद्याम्‌ सिद्धास्थों 
के शुश जानने के किये यथेष्ट धन्मुख्ध नहीं है । 


किक का कर, ओ डी 


रे 


सक+न+ जन बनजण>नम>«, 


और ज़त फा मिश्रण दोता है। जैसे गित्टियों की अधिक सूँअल, गरण्दमाका, 


- [८] मोपालसांगर (करेढ़ा) के जेन मंदिर का शिलालेख 


[ शीयुत्‌ प॑० नाथूलाल भागौरय व्यास] 


शेधाड़ स्टेट रेक्त्रे को उदयपुर-चित्तोड़ शाखा पर भोपालसागर & 
नाभक रेलवे स्टेशन है, जिसको पहले बूंक-करेढा” फहते थे। यहां मेवाड़ 
शुगर फेक्टरी और अरछा जलाशय बन जाने से अब इस गांव का महस्् 
बहुत कुछ बढ़ गया है; परन्तु इसके पूर्व भी यद्ट जेन संदिर के कारण बहुत 
प्रसिद्ध था। रेस्घे स्टेशन से क्षगभग १ मील दूर पक्की घह्दारदिवारी के 





59 उदयपुर के वततैमान महारासा सर भूपालसिंहजी महोदम के शज्य समय में करेदा गति 

$ तालाव का कारक समाप्त हुआ और वहां शुगर फेक्टरों का निर्माण हुआ। फलत: 

करेद्ा का नाम “सोपालसागरः रुप में परिवर्तित हुआ । यहद्दा जो विशाल जैन सन्दिर है, 
. उसके वि० सं० १४६६ के एक शिलालेख में इसफा पुराना नाम “ करहेटक ! दिया है- 


/ ॥ # ॥ से० १४६६ वर्ष ज्येष्ठ झुदि ३ घुधवारे श्री ऊकेष बंशे नाहट शास्रायां | सा» 
साजरा पुत्र सा० व्‌ हर 


“ शबीर पुत्र सा० भीमा । बौसल रणपाल प्रमुख पौन्नादि परिवार सद्दितेन औकरदेटल 
श्वाने श्री पारव 


/ नाथ भुवने श्री बिस॑सनाथ देवस्प देवकुलिका फारापिता ॥ अतिब्ठिता भरी सरतरमच्छे भी 
जिनवद्धन सू- * ; 
“रैणामजुकमे भी सिनचन्द्र ! ४ 

वसा , + सरिषटकसलमार्तद संइलि: श्री सर्जिनलागर सूरितिः 


#झर संग देवराज पुन्याश्र: ॥., 


| बावू पूणावन्त्र जाहर; जेन लेख प्प्रइ, द्वि, सखेड, पुृ« २४ ३, सं+ १६४० ) , 


ओऔपालसागर (करेछा) के जैन मन्द्रि का शिलालेख श्र 


मौतर रवेताबर झाम्नाय का पाश्बनाय का विशाींल और अव्य ऊन मग्व्र ना 
इां है। उक्त जैन मन्दिर अधिक पुराना नहीं मालूम होता और समा 
सस्डप के ऊपरी भाग में एक ओर भस्जिद्न यो हुई है शिससे असुमाम होता 
है कि मुसलमानों फे शासन काल में जब झि मेंबाड़ पर उनका अधिकार था 
इस सन्दिर का निर्माण हुआ द्वो। एवं इसी कारण से मरिजद्‌ बनाई गई 
कि मुसलमान सी उसकी प्रतिष्ठा करें और किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाये । 


जैसी कि प्राय जैन मन्दिरों में होता दे, इस मन्दिर में भी अधिवाश 
मूर्तियों पर लेख खुबे हुए हैं, जिनको जेन घरीनुयायी मूर्ति पूजक आाम्ताय के 
इवेतांदर जेन कल्फता निवासी रवर्गवासी ब।नृपूर्णचन्द्र नाहर ने अपने दिश्वानुराग 
से ' जैन लेख सम्रद ' नामक दृड्टद अथ (छ्वित्रीय ख ) में मुद्रित झिया है । [ 
भाहरजो के उक्त जैन जेस सप्रद् में सेंक्डों को सख्या में जैन मन्दिरों से सवधित 
प्रशरिवर्या और सूर्पिलेख पढ़ने को मिलते हैं । बस्तुत* नांदरजी द्वारा यह बढ़ा 
महत्वपूर्ण कार्य हुआ और यह उनऊे सदः उद्योग का ही फक्ष है कि 'जैन लेख 
सप्रद में दर्में उदयपुर, | नागदा, 9. देलबाड़ा, । करेड़ा € भावि 
लेन मन्व्रों फे शिक्षालेख पढ़ने को मिलते हैं। उदयपुर, नागदा, देलवाड़ा, 
धूलेव आदि के जन मन्दियों के लेखों का वी भद्धेय डॉ औमा ने भी उदयपुर 
राज्य का इतिशस' में बर्णन छिया है, वि.्ठु फरेड़ा फे मन्द्रि के लेखों फा सतलेस 
पनके इतिद्यास हें नदी है, जिसझ्ा कारण यही है कि रचके राज़पूतानां के इतिदास 
का दूसरा खत प्रदाशित होने के समय 6क ताहरजी का "जैन लेख सप्रह * 
डिवोय सड़ प्रकाश में नहीं भाया था। 


“मोपालसायर फेजैन मन्दिर के लेखों में एक बढ़ा मह्त्यपूण लेख है, 
जो कि> सं? १३६२ पौप सुदी ७ रदिवार का है। यह लेख जालोर के सोनगरा 
घर के राव मात्देव और उसके पुत्र॒ घणबोर से सस्पन्ध रखता है, जिनझा 
फूट बे तक,वि० स० को चौदइवों, शवाब्द्ो में दिश्शो के खिरजी योर तुयक्षक 





[] ९६ १३१९-४१, लेस सब्या १६०६-४७ ) 
$ जैन लैस सप्रह (दितौग खड़ा )ए० ८० ६४, २२८- ४१६९ | 
& १६, ए० २४१-४४॥ 
है, ६ २४४-४८। 
* भरी ६० १६१९०४१। 





५5 * शोब -पभ्षिका 


सुझ्तानों की अश्रीवदां में चित्तीौड पर शासन वद्या था। वश्यपि भ्ख ९ ५ 
केषत तीन ही पंक्तियां हैं; तथापि उससे इतिहास के एक अपुछ अंग की पृ 


होती है। अष दक इतिदासकार्ों का इस तरफ ध्याव नी गया, भिससे उस 
प्र उनके कुछ भी विचार प्रकट नहीं हो सके । 


इसके दिए उपयुक्त शिकालेख को मृत पाठ यहां इदूधुव कियो जाता 


है - 


८ झंदतु १ श्र बे पौष सुदि ७ ग्वौ श्री विन्वकूट स्थाने पहाराजाधिराम एलीचर्द ,.. 
८ हो मारदेव पुत्र श्री बणवीर सत्क॑ सिलदृदार महमद देन सुहुस्सीद चडेइरा सह पुत्र. .« 
€ दिए गे तस्य सत्क गोसट कारापित ॥) 

| [जैन लेख संग्रह, हि. ए० २४२ से. १६५५] 


इस लेख का आशय यह है कि वि० सं० १३६२ पीप सुदि ७ (४० स० 
१३३४ ता० २३ दिसम्धर) रखियार [. फो भ्री चित्रकूट स्थात्त के मद्ाराजाधि?शल, 
पृथ्दीच-द्र श्री साखदेद के पुत्र दणरीर के समय सिलहृदार महस्मद्देव सुदइ- 
धिहि चीड के पुत्र ने परणोकऋ बासी पुत्र" »२९०००००० ००० ९» »०० ०» दे श्रेय बढ निमित् 
गोमटू ( गुम्बन )बतवाया । 


मूज्ष शंठ में उल्लिखित 'चन्रकूट स्थाने! का सात्पय यहां प्रसिद्ध चित्तौड़ दु्से 
से है क्षो करेहा ऐे केबल तीस मीज़ फी दूरी पर पूर्व में श्थित है। 'महाराजाधिराज' 
यह साढदेव की उपाधि होकर ' पृथ्त्रीचन्द्र ' उसका विशेषण है। सालदेबव एवं 
उसका पुत्र वशवीर किस राज वंश का था, यह उपयु क्त तेख से प्रकट नहीं 
होता; परंतु इतिहास घत्छाता है कि बह जातोर . के सोचगरा शाखा के चौहान 
राव कानइड्देव का छोटा भाई था। पं जालोर का राज्य सुल्तान झत्ञाउ्द्रीन 
खिलजी द्वारा नष्ट फर देसे पर घह इघर-उघर रद्द कर सुल्नतान के विरुद्ध उपद्व 
करता था। अंत में वद्द सुज्वान की सेथा कंरने को बाध्य हुआ, जिस पर 
प्रखन्‍त होकर रक्त सुक़्वान ने उसको चित्तौड़ का शासक नियद किया। तुगहुक 


स्थवदान के समय में भी आलदेद तथा उसके वंशघर बित्तौड़ के शांसक रहे । 


आणोर की अपेक्षा चित्तोड़ अर्थात्‌ मेवाड़ का राज्य अविल्‍्ध प्रधापशाली था । 


है! इडियस एफ मेप्मि (85 5िक्षक्ष० छाप शाक्र, 7, 8, 0.) जि. ४, पृ. २ ७३ हि 
बिल से» १३६२ पौष झुदि ७ क्षेदिन शनिवार दिया है। किन्तु उपयुक्त शिसालेख के 
पाड सें सदिवार ऋुपा हे । संभव है मूक लेख सें भी “ रविबार ? हो हो । अर पक 
भारत की गाना में कभी कभी एक दिन छा अंतर पद जाता दे। इस पदों 
भी बार के निक्षास में एक दिल का अन्तर पदता दो तो आश्व्े की बाद सह्दों है । 


मऔपाक्षसागर (फरेड्टा) के जैन मन्दिर का शिलालेख १ 


अस्तु माकदेव ने चित्तौड़ फा शासक बनने के पीछे अपनो पेडक उपाधि राव! 
परित्यक्त कर सदाराजाधिशाज” उपाधि रक्खो । सोनगरा शाप मांक्षदेव फे 
युत्रों में से पक बणबीर भी था। ऐसी अवस्था में उपयु क् शिज्ञालेख फे राव 
मलदेव सोनगरा से सबधित होने में फोई सदेह नहीं है।. - 


यह इतिद्वास प्रसिद्ध बात है कि वि० स० १३५६ ( ई० सन्‌ १३०३ ) में 
मेबाइ की प्राचीन राजधानी चितोढ़ पर गुद्दिज्त वशी मद्दारावल्न रलमिंद्ठ के 
समय दिल्क्की के सुज़वान भत्षाउद्दीन खिलजी ने चढाई की थी । %. छत्नियवीरों 
जे दीर्ष काक्षई तक शत्रु सेन्य से मुझाधक्ञा क्रिया, परतु जब उनका यत्ष क्षीण 
हीगया और दुर्ग के भीतर का खाने पीने का साम।न समाप्त हो गया तब 
राजपूत बीर अपने वश फी प्रतिष्ठा स्थिर रखने के किए महाराणी पश्मिनी के 
साथ अम्य सहस्तों मददिक्षा्ों फो जौइर की अग्नि में प्रवेश फरा, दुर्गद्वार खोज 
मुसलमानों से भिडगये, तथा वी एठा पूर्वेक् युद्ध करते हुए मद्वारावत र॒तनसिंदद, 
पीसीदे के सरवार राणा गढ़ कदरभणतिद भौर उस के साथ पुत्र आदि सहस्तों 
मनुष्य मारे गये । ' कल 





> पमीर झुसरो लिखित 'तारीख--झलाई' के शअमुसार सोमगार ता० ८ जमादिउस्सानी द्वि* 
सन्‌ ७०२ (वि० म० १३४६ साध सुदि ८ 5ई से १३०३ ता* २८ जनवरा ) को 
इश्तान ने दित्तौ5 पर चढ़ाई फे जिये दिल्ली से प्रस्थान क्रिया था । 


६: शार पूल बीरें के साथ सुल्तान का छ मात्त तक युद्ध होता रहा भौर सोमगार ता* १९ 
(मुदर॑म हि से ७०३) वि० स १३६० भाव्रपद सुदि १४०ई स० १३०१ ता० २६ 
अगझ्ा ) को सुल्तात ने चित्तौड दुर्ग विजय किया एइईं घेरे के समय चातुर्मास में 
पुल्‍्तात की फौज गो बडी द्वानि पहुची । कं 
| [ण] एनत्िद्द [त] पय नियुक््य स्व [चिन्न) दूटायलए्दणाय । 

मद्देशपूजाइतकल्मपौप इलपति रखगपतिभभून ॥ १७६॥ 

पु [सु] माणवश सलु लब्मनिंहस्तास्मि गते दुर्गगर रप्क । 
बुलग्या ति.कापुरुपैगिमुक्तां प जातु धीग [पृर॒षा] ऊपजति ॥१ज्णा 

इस म्स्ऋछर्त[य] झत्या सझये सब [समर] मप । 
एनिन्रकूटाचन सन्‌ शरम्पूतों दिबर पयौ ॥१ 5६॥ ( तूनौप पह्िका ) 
अर्डिबर्म किमु सप्तिमि रिपरियव सप्तायिस्वागत 
किंदा सप्तभिरेद्र सप्तिमिरि [द्दामात्स]प्रसप्तिहिंत । 
इव सप्तनिर्रिय * सुतबरेल सै ] शब्जपूरी [सै] रुद 
प्रष्ते बुशिप्मस्मुपर३ हुपठे था शष्मनिंदे मप ॥१८०॥ (चतुर्थ परिका) 
पुभशषवढ़ के भामादेर का ति० म७ १६१३ ड्रो अयालि एपि आकिया इन्विका भि २४, २६ ) 


प्र शो प्र-प द्रि फ्लो 


तदूनंतर अले।उद्दीन खिद जी ने चित्तोड़ पर अधिकार करे किया और 
कुछ दिलों तक वह वर्डहा ठहरने के उपर्गद अपने शाहजादे खिज़रसाँ को सारा 
झधिकार सौंप कर बिंकी को रपाना हुआ। लगभग दस वध हक चित्तोड़ 
पर खिजरखों का शाश्षन रहाते । फिर सोनगरा राघ मालदेव सुलतान की 
आशा से हिं० स० ७१२ (चि० सं० १३६६-७५०ह६० समे १३१४-१३) भोौर 
(० छ० ७१६ (वि० सं० १३७३८ ६० सन्‌ १३१६ ) के बीच किसी वर्ष खित्तीढ 
का शासक बना । चितोड़ से फारसी लिपि के कुछ टूटे हए शिक्षालेख मिले 
हैं, जिन से पाया जाता है कि चित्तीड़ पर तुग़लक खांनदान के दिल्ली के 
सुक्तानों का भी प्रभुध्ठ रहा धा और उनके अधार पर ऐसा कद रुफते हैं कि 
खिएलनी तथा तुग्रलक सुक्ृघानों की अ्रधीतता में मालदेव था उसके घशघर 
दित्तोड़ पर शासन करते रहे। प्रसिद्ध झय,त लेखक मुहणोतद् नेण सी उसका 
विक्तोढ़ पर सात दषे तक शासन करना लिखता है। $ इससे अप्त॑मान होता 


है कि थि० सं० १३८० ( है० सब १३९३ ) के आसपास पक तो माकदरेव 
विद्यमान था । 


सालवेव के जैसा, कीर्तिपात्त और बणवीर जाभ्रक पुत्र थे ।#७ इसमें से 
डे के नो हे 
जैसा, ज्येछ होने से माकदेष के पीछे चित्तोंड़ का शासक रहा हो । कीर्तिपाल 
का कुछ इतिहास सहीं भिलता; परन्तु बणघोर के समय का वि० सं० १३६१२ 
(६० सूच १३३५ ) का उपयुक्त शिज्ञालेख मित्त जाने से सोनगरे चौंदानों का 
जित्तौद़ पर अधिकार रहने में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है । 


दिल्‍ली के मुसततम्नाम सुलतानों के काज्क्रम पर विचार करने पर पाया 
जांता है कि वि० सं० १३७७ ( ३० स० १३२८ ) में खिलजी खानदान का प्मंद 
द्ोकर तुशज़क खानदान का आधिपत्य हुआ और उनमें गयासुद्दीत् तुरं्चक शाह 
पहला सुल्तान हुआ। - तदूचंतर वि० सं० ११८९ (३० सब्‌ १३२४ ) में 
मुहम्मद तुग़लक ओर वि८ सं० १४०८ (ई० सम्‌ १३४१) में फिरोजशाद 
तुगज्ञक मरा: सुल्तान बनें। भोपालसागर का उपयुक्त शिलालेख वि० 
से० १३६२ ( ४० सन्‌ १३३५ ) का है, उस समय मुहम्मद शाह हुग्रज्ञक दिल्ली 
का सुल्तान था, जो शक्तिशाली था। इससे यद्द मानने में भी कोई आपत्ति 


अत +त--+-+त+3+ततह5..तह0तततत..0त 


*' छॉ७ ओोका, उदयपुर राज्य का इतिदास १०१६२ । 
है मृहृणोत नेशसी कौ झ्या. प्रथम भाग , ए० बह | 


$ नहीं , भाग १. ७ १५३ ! 


शोपाञसॉग (फ्रे्ठा) के जैद भल्द्रि का शिन्ञालेक श्र 


भहों दो सक्तो कि वि० सण० १३६२(६० स८ १३३४ ) -र्थाप्तू मृतस्मरशाइ 
सुपछऊ के शाखत के मध्यकात्षीय स्सूय त्तक दित्तोड़ पर सोनगरे को तर्मो छा 
जधिपत्प था ९ ह 


बे शॉड के सुप्रसिद्ध 'राजस्थांन! # और मद्दासदोपाष्याव कविराधा 
श्यामक्षदास के 'घीरदिसोद| नामक वुद्ददू इतिहास से चित्तोढ़ पर सोमशरा 
औद्दानों का आधिएट्य दोता स्वीकार किया गया है, परतु यह भी उढतेख है 
फि सोलगरा,बौहान साखवेब की पुत्री का विवाद गुड़ित वश फो सोसोवा 
शाखा के मद्दाराणा दृसीरतिद के साथ हुआ कौर रक्त यीर मद्वारायां ने 
पौशलहपूर्षक बित्तोढ़ परसे सोनगरा चौद्दाना का अधिकार उठा फर षहदाँ 
अपना झ।धिपत्य स्थापित क्थि, भोर बह्य पुन. गुदिल वश फी पताका 
फइर।ई । ढॉ० ओफा ने इन दोनों बिड्वालों के कथनों को ध्यान में रखते हुए 
बि० स० ११८२ (६८ सन्‌ १३२५ ) के पीछे सद्ाराणा हमोरतिह का चिशोड़ 
पर अधिकार होते का अनुमान किया जो बहुत कुछ ठीक है परतु भोपात- 
साएर के छत सदिर का दपयुक्त शिलालेख इनके अनुमान को भोर जागे 
घढ़ावा है ओर बह बसक्काता है कि बि० स० १३६२ (१० सन १३३४ ) तक 
स्रोनगरे चोहाब.द्दी वित्तोड के शासक थे और इसके पीछे किसी वप महाराणा 
इमं,रतिंद ने चिक्षौद्ध पर अपना अधिकार किया दोगा । 


अपयुक्त शिक्षारेल में सिक्ददार मइमदरेब', 'सुदद्दसिइ', भौर 
“उड़ शए! जाम आये एहैं। अह कोन अ्यक्ति थे, इस दिपय पर खाभमप्री फे 
अभाव में अ्रकारा नहीं ढाका जा सकता । किंतु 'सिल्ददार! शडद किसी सैनिफ 
ओषदरेदार का हो सूचक है, को दस समय करेड़े में रद धो । 


बॉल्झोमा के शेखनुसांर उपयुक्त जिन्नांक्षय के मुझ्य मंदिर के मंहप 
के इतर इधर के दितोशयों में खे एक के सढष में रूरथी लिपि में एक शिक्षातस 
कधा हुआ है, परंतु मालुग दोता दे कि अब शक इस शिक्षाकेक को एढ़ा 
लईी गधा दे । शीम दी घुरातश्ववेत्ताओं को इप दिशा! में पता श्यान भाकृष्ट 
करने फौ जावश्यकता है । 


तक». सम»-न #मम 





& रॉक, एनॉस पुल्ड पुटाक्चिटीज झाद गशस्थार हि १३ 


| शो! विनोइ, प्रप| भाग; एप ६३३१-९६ [ 


5 रा आामा, उद्पपुर राक््य का इंगेशह, तिक २ 54 ६१। 
६) पर हि !, ६० १६४५८। 


कर्ज 


समगपादकीय -- 
लोक -साहित्य दत महत्व 


शिक्षित वर्ग का ध्यान जितना शिष्ट-साहित्य की ओर है, ड्तना 
शोक-साहिस्य की ओर नहीं | कुछ वर्षा पहले तो लोक-साहित्य के नास से ही 
सथाकथित शिष्ट-समुदाय नाक -मों सिकोड़ने कगता था किन्तु जब से मभसाज- 
शास्त्र श्लोर नृ-विज्ञान का विशेष अध्ययन होने क्षगा, लोझ-शहद्दित्व संबन्धों 
जान्त घारणाओं सें परिवर्तेत होने लगा और अच तो यह देख कर हर्ष होता 
है कि बड़े बढ़े विशिष्ट विद्वानों ने लोक-सादित्य को उपयोगिता को मुक्त कणठ 


से स्वीकार किया है। दिन्दी साहित्य का जनपदीय आन्दोलन भी लो३- 
साहित्य की महत्ता का ही उद्घोप करता हे । 


लोक-वार्ताए', क्ोकोक्तियां, लोक-गीत, धार्मिक विश्वास, घरेलू अ्थाएं, 
रहन-सहन और रीति-रिवाज्र, प्राचीन परस्पराएं आदि लोक-सादित्य के 
अन्तगत हैं। लोक-साहित्य एक अकार से कण्ठरथ सोखिक साहित्य है जिसकी 
सम्पूर्ण विशेषताओं का परिचय तो सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है । 
कहष्दा जाता है कि शिक्षा के विकास के साथ साथ लोकिऋऊ साहित्य का हास 
होने लगता है। इसलिये लोक-साहित्य के संगप्रद की और विशेष ध्यान दिये 
जाने की आवश्यकता है | लोक-सानेस का प्रतित्रिंब तो लोक-सा दित्य में ही 
देखा जा सकता है। पाश्यात्य॑ देशों में लोक-साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन 
हुआ है और लोक-विज्ञान पर बड़े महत्वपूर्ण प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। हमारे 
देश में भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि जितना लोक-सा हित्य जनता की जयाने 
पर है उसके प्रामाणिक संग किये जायें, 


मं वर्गीकरण और विश्लेषण का 
काम हाथ में लिया जाय, वार्ताओं, रीति-रिवाजों आदि के सूल्न रूपों का 
अनुसंधान किया जाय | हे 


5 हे दस घूम कर लोक-साहित्य का संग्रह करना होगा । 
#प्ट-साध्य होते हुए भी यह कार्य नितान्त वह्धिनीय है। 
लोक साहित्य के संग्रह, 
हुआ है और अब भी 


राजस्थान में भी संपादन और प्रकाशन का 
फाय कुछ सस्थाओं द्वारा 


जारी हे किन्तु राजस्थान के 


सम्पादकीय ६44 


विशाक्ष लोक साहित्य फो देखते हुए जिम बड़े पेमाने पर यद्द काम द्वोना चाहिए 
थ,, उसका शर्ताश भी सभ्वत नहीं हो पाया है। यदि कुछ बिद्मान्‌ ल्लोक- 
साहित्य वी विभिन्न शाखाओं को अपने विशेष अध्ययन का विषय यन् तो 
बड़ा उपयोगी फार्य इस दिशा में किया जा सकता है। इतिद्ास के विशेषज्ञ 
फष्टा वरते हैं, कि विसी पेश का वैज्ञानिक इतिहास ही अर्तुत किया जाना 
चाहिये, राष्ट्रीय अथवा साम्क्रृतिक इतिहाए तटस्थ दृष्टि से नही लिखा जा 
सकता | इतिहासकार चादे जो कहें, सास्कृतिक इतिद्वास वी मद्चत्ता से इन्कार 
नहीं किया जाँ सकता और सच्चे सास्‍्कृतिक इतिहाम की सामग्री तो लोक 

साहित्य में ही सुरक्षित रहदी है। प्राचीन सस्कृति,के मग्तावशेपों के आधार 
पर जी कोफ साहित्य में छित्रे रहते हैं सास्कतिक इतिहास का प्रासाद रहा 
किया जा सकता है दम अपने विद्वान पाठकों से यह चाहगे कि वे लोक-साद्दित्य 
फे सम्बन्ध में सप्रद सम्बन्धी, गयेपणार्मरू अथवा बैज,निक लेस लिग्य जिससे 
लोक नीजन से सम्बन्ध रखने बाजी बहुत सी न बातें प्रकाश में आदें।! 
पत्रिका फे मरागामी अक्कों के लिए दम इस प्रकार के लेसों का स्वागत फरंगे। 

पिलानी ] - कन्हैयात्रात्ष सद्ल 


ल्‍ 


राजस्थान फे इतिहास सम्पन्धी साहित्य में कमी 


इतिहास में असर होकर भी इतिहास-उपेक्षी राजस्थान दश तक यो 
अप्रामाशिक् दन्‍्दनफधाओं और कपोक्ष कल्पित कहानियाँ के फेर में पढ़ा 
रहेगा । अपनी ध्यान पर ड॒टे रहने वाले छु भा+ साँगा ओर प्रताप का देश 
कप्र तक रॉ द्वारा प्रचलित सक्रर्ण दृष्टघेण की भूक्षभूलेया में भुछ,बा खाता 
रहेगा मोर, प्रभ्वोराम , जसवन्तर्सिंद्द और सूयमक्ष का प्रशसलक समाज 
फब सक्र साहित्प के प्रति उदामीन बना रद्देगा ? समस्त उत्तरी सारत की 
वेषशाज्ाशों के एस्मान्न भर्मातां सवाई लयतिंद के देशयासो कब तक विज्ञ ने 
से मदद मोदे रहेंगे ? 


आज स्त्राघीनता को देदली पर खड़ा भारत अपने भावी शासन 
विधान फे निर्माण में लगा दुआ है । राजस्थान प्रान्व फो सुसगठित करने ऊे 
किय भरसक प्रयरन किप जा रह हें । किन्तु इत्िध्वास- सिद्ध ऐतिह।छिफ 
राजस्पान आज भी इतिद्यास-विद्ीन है। समूचे राजस्थान का सम्बद्ध प्रामाणिष् 
प्र।त्तीय एद्धितरास अब तक नदी किया गया दै | टॉट न विभिन्न राजघरानों 
फा अज्ग २ ऐतिहासिक विवरग्य दिसने फी जो परिप टी डाल दी थी , धम 
भष तह उसो का अनुमरण कर रहे हैँ । झोमा, रेक आडि विद्वान्‌ केखर्फा 
में राजप्यात फे अनेशानिक राज्यों फरे ममबद्ध इतिद्दारा किसे हैं, वयापि कई प्‌ 


श्लोयलीय कमियोँ खा मी पिद्मान है । सन १६८८ ४० के ऋगभग प्रत।शिर 
शैज्षेटियरों में दिए गए संदिप्त व्रियर्णों फे अधिरिफ अमंपुर , धूंदी , फरोशी , 
भरतपुर , जैललगेर थी! मतवर जैसे महत्यपूर् राध्यों के मेपबड् इविद्दास 
अभी धक भरक्राशित नहीं हुए हैं । 


राजस्थान फे इत्तिदास छी छितसी महत्मपूर्ण सामग्री आल अस्पकार: 
गुण आज्याम फ्ोनों में धृक्भूसरित फूडे-करक में इबी शितप्ट हो रहो है 
ण्सवो एफम्रित कर उसफी गझुश्का सभा प्रछारान के लिये कोन इतपुक हैं 
देश जोर समाज छो इस अमूल्य घोेदर के क्‍प्रधि किसे अपना डौक ९ कहेडप 
ज्ञान है? अपने सुखिस्यात इतिहास के प्रधि राजप्मात्रियों को बह इपेब्ी, 
अपने पूछ मों से गाम्वक पेतिहासिक साममी जे प्रति पन्‍््टी महान पुरुषों को 
सुधुत ही जाने यात्री सस्तान का जइ्ू तिरतकार,..) क्या राजसात 
में सी दसी राजबाह , पारखतिस , साने , खूरे छोर सरदेसाई पर्पञ्ञ होगे» 
शो उसी उत्साह , साइस , स्थाग , श्मन ओर धिए्तता के साथ राजस्भास फि 


हे की अगाव लोगप्री एकन्नित छर उसके उपयोग, के लिए प्रयध्तशीर 
5 न्‍ 


* ऐतिहासिक सामपी की खोज , उसका संप्रद एवं प्रकाशन फा ही कार्य 
इतसा बड़ा है झि कई दरजन कार्यकर्ताओं पो अपने रीवन के अनेकों बहुमूत्य 
वर्ष इसमें शिला देये होगे । झ्लित सहत्वपूर्ण राध्यों ना बरानों के इतिहास 
ख्रभा लक नहीं लिखे गए , ध्नछी ओर तरझादा ही भ्यास देना होगा, ओर 
शन्त में हसे राजस्थान का प्रान्द्रीय इतिहास सिलनाने का भी शौप्न दी ग्रायो- 
छत्त $सता होगा । क्या आशा को जा सकतो है कि राजस्थान के उत्साही तबयुवा 
शतिहासक१ इच खारी कप्तियों दो दृश छरने फे किए प्रद्स्यशील होंगे | यड़े बड़े 
व्यायोजरनों को कमी नहीं है, अभाण है तो फेदुल दिम्वस न धारते दाते कार्यकर्ता शो 
अपर त्वाग तथा लगन के साथ जीवन खा देने घासे विद्यार्थियों को । 


भब्य सुविशांत् सुन्दर सदन का शिखर बसने को चौोन उत्सुक न 
होगा ! कि्तु अज्ञात वियति झी. अनथूक कुपा पर बिर्भेर शिखर फा घढद्र 
स्नेछ् र्घ , कया कम्मी तप स्थाग और झाथना जे प्राप्त साँंच के पत्वर बनने के 
झादुर की समता कर सकता है! आज हमे जीव के पत्थर घनने को उजत्खघुक 
सेवी सत्साही युब॒कों की ही आवश्यकता है | 
सीदासऊ ] हे “<थुवीरलिंद 
घुरावत्थ जार उसका इतिहास 


ही ह मे 
सोघ-पन्निद्या का प्रस्तुत अंक पाठकों के सामसे है। इस अंक में 
इंशादरव सम्बन्धी सामम्नी का प्रचुर सबयोग न हो सका। छगले अंकों में धूम . 


सम्पादशेय । 


चांशा बरमे हैं सदाधियों के सहयोग से हम इस स्फघ के आकार प्रकार में 
उचित परिवर्तंत कर सकेंगे । अस्तु। 


पुगातरत्र इतिहास की मच है। इसके अनुशोत्रन फ्रे बिना इतिहास 
के पाए नहीं ग्यढ़े किये जा सकते। लिन देशों फा अतीत गोरबमथ स्दो रहा 
है और लिसकी स+ग्रता को प्राचीनता सदिर्प है, पुरातत्व बढ के इतिदांस क्षास 
में विशेष सदायक नहीं हो सकता। परन्तु जहां सान्नाज्य उठते गिरते रहे 
हैं, र+गवाए फेकती मिट॒ती रही हैं. बहां पुरावत्व की सद्दाषता से दी इतिहास 
लागी और किसा जो सकता है। पुरातत्व इतिहास नहीं है परन्तु इतिदास 
फी बह शिक्षासित्ति दै। इतिदास का लिर्माण वेशानिक भर अवैक्ानिक 
दौनों रीपियों से हो सकता दे परन्तु पुरातव को सामप्री सर बेंक्षानिफ दोगी । 
ऐैशेश्ठस इतिहास क्षिख्ता हुआ “सारत में बिषरने बाले दो पूछ फे लिंहों 
फा बयान फर सफता है, क्ोमद़ी के बराबर ऊचाई बाशो दोसकों हारा 
दिमाक्षय से खोद सोने को राशि खढ़ो फर देने की भात कह सकतां है, हातयेश 
फलफचे को काली कोरी का शदंनाक बणन कर सकता है परन्तु बुरामिद मूक 
भाषा में सबल चोट करवा है। दसको लामप्री नितान्त सफची दे । शवाएद््या 
से सोई, स्नोई सभ्यताओं को परलें लेत्ो उन्हें समसामखिक मानघ में छोडी, 
शआाज भौ जपनो छांदी फाढ़ अतीत की भरोहर ढगक वेदों हैं। शब्द फा 
आइम्पर उनके पाल नहीं है पर रबा रा, फण वण पनका सही है । 

“ मुस्तरित छातीत की वे मौन पराकाष्टा हैं। 


ते पुरातत्य का इतिहास पुरना नहीं श्मपेक्षाकृष जाघुमिक है। इसका 
पेक्षानिक अनुशोलनन भ्रठाइरवी सदो के मध्य और भिशेपषकर पिछवे चरण में 
भारम्पर हुआ। ज्नोसी सदी के पूर्व में ब६ फाफी वढ़ा। यूरोप में पदयो 
पश्क्ष प्रोस और रोम के भग्नावशेपों फे ऋष्ययन के क्षिए 90065 ० 77069- 
शां। की नीष पदी । 80७०७ ण॑ #ज्वृषाभव्8 से इस काज को घ्योर भागे 
. मढ़ाया। सप्त्‌ ९७६६ में चेन्डलर झौर रेबेट ने &धवणााप०8 ० उत०ा« 
प्रकाशित किघा । मिल्लानी पिराम्रिदों की दुनिया बित्र-छेखों के दुर्ग प्राचीरों 
के पोछे छिपी थी। दामस बग और शाम्पोक्षियो ने अपने अध्यवसाय से 
उस भेद डाला । शास्पोद्षियों की मेस्त तो अचरज की थी। प्रसिद्ध रोसेटा- 
शिक्षारंड से उसने प्राचीन विलुप्त मिल्लानी भाषा और लिपि का पुनदद्धांर 
फिया। अपने अलुसधातों द्वारा इस पुराविद्‌ ने सलार गो उसके इतिदांस 
का एक स्रोया श्रफरमा प्रदान फिया। इनरी लेयाडे ने मेसोपेतामिया छो 
आसुरगेी सम्पदा हमारे सामने रखी और रालिम्सन ने फारस खाम्राग्य के 
स्वासी दारधवहु को वेद्स्तूथ की प्रशस्ति की पद्देलियाँ धुल॒म्धा दीं। इसके बाद 
इस क्षेत्र में उप लमन पुरविद इलीमान का अल्तारएः शुभा जितने इस 


के शीध-पत्रिका 


पुरोतत्व के अध्ययन फो वास्तविक वैज्ञानिक शायार दिया। हा 9 ह 
साइक्ीनियन सम्पता का पुतरद्धार दिया और ोगर के प्रसिद्ध द्रव रा 
की छः परतें खोद कर बह एक।इल्म हर एगाग्रेस्दन की छ्मो से टकराचा। हसये 
सूझ की पहले तो यूरोप ने सस्ते बढ़ाई परन्तु शोध उद्धके छनुतथानो ले 
पुर तब के चुत्र में उसका साका चलाया । इसके बाद जान और आशेर 
श्वास, पिता-पुत्र से, पुराक्षान का परिषोपण क्रिया । | 

भारत में भी इस प्रकार के अनुपन्धान काय का आार्म्म अठारदिती , 
सदो के शस्तिस चरण में सुप्रीम कोट के जल सर स्कीयस ज्ञोस्स ने किया । 
प्रिन्वेष ने अटूठ अध्यदसाय ो।! विश्मयजननक थे से ज्राह्यो लिपि की पढ़ 
छाज्ा। भारदीय पुशत्तत्व के मन्लिज् सर अलेग्जेन्दर कर्निचम, सर जाने 
माशेत्र, राखाकदास बन्धोपाध्यगय ञ्ांदि ने तय क्लिए । राक्षाजदास ने 
सैन्चव सभ्यता की समाधिथों पर पहले पहले फांवड़ा चक्षाया | 


भारतीय सेग्घव, मिस्तानी, चीसो, सुमेरी, एत्रार्स, अ्रक्क्रादी, अस्मीरी, 
माईकीनो, प्रोक, रोमन आदि सम्यताओं छोर संस्कृतियों को भूगर्भ से निकाल 
कर हमारे सामने रखने वाक्षा पुराविद्‌ का फाचड़ा सतुह्य हैं। भारतीय 
इतिह।सकार उसका कतज्ञ है। हम अपने पाठकों के सासने उसके द्वारा प्ररतुत 
अनन्त रत्त-राशियों को समय २ पर रखते रहेगे | 
पिल्लानी ] “-भगछतशरण उपाध्याय 


कला ओर उसका वर्तमान में अशलोंऋन 


बला फ्रो संबंध विशेषकर भावनाओं से है | परन्तु जब भसावता थी 
जगह बुद्धि भ्दण करती है तो निश्वय ही उसकी ( कला की ) ग्राह्म शक्ति कम 
हो जाती है. | आन का युग विज्ञ न और तके का है और ऐसा अतीत होता 
दे कि बुद्धि ७१९ »भावना का समतोकन बिग्डू सा गया है। इसलिये आल की 
उद्भूत कला भी थोद्धिक हो रही है। कला युग का प्रतीक होती है इसलिये 
आज के विविध वादों, बो.द्धक उल्कनो और घिज्ञ/न के विविध पहलुश्ों वी 
उस पर छाप होना स्वाभाविक है । थुग की बहती हुई घांरा को सोड़ देसा कोई 
सबत्त कास नहीं । युग जैसा बनेगा बैस्ी हो उसकी कला भी बनेगो । मनुष्य 
व युग बचाता दे ओर युग सनुष्प द्वारा निमित होता है। यह हो एक प्रकार 
का चक्र है ड सतत: घूमता रइता है। लेकेच इसका यह झशे नहीं कि दस 
अपनी कर्मियों को देखने »र उन्हे दूर करने की कोशिश ही न कप | 

षतास बुद्ध का अश एक हद तक, आवश्यक न 
अधानता घाव होती ६ । इसी तरह केवल भफवना से पे प्रोत मल 


स्स्‍्परादरीय २६. 


हृदय को प्रभावित करने वाज्लो अवश्य है ती है मगर बइ प्रधाष अधिक स्थायी 
ओर गहरा नही होता | श्मीकिएं भावना के साथ कुछ युद्धि का पुट व्यावश्यक 
है, जिससे उमरमें एक प्रकार की व्यवस्थ और मर्यादा सी रहती है, परन्तु इससे 
विपरीत स्थिति फल्ला के किए अत्यन्त घातझ है। यद्द स्थिति भाव की ऋषियों 
में रफ्ध्ट परिक्षक्षित होती द्वै। विज्ञान युग का मानव अधिकतर बस्तुवादी, 
भौतिक और यान्त्रिक सा ध्ोगया है, बत्ता के प्रति उसकी रुचि कुठित सी ही 
गई है। यही कारण है कि उसे भोजन,अरन वस्त्र और निवास की ऋवश्यकताओं 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहों सूमता और जो भी छकल्षा के प्रति उसकी रुचे 
घची है वह विपम ओर दूषित सो दैै। यद्द दम कद सकते हैं कि प्राचोन कला 
की कसौडो से नई कक्ला को नापना गक़्त है। प्राचीन सम्रय में कबिता, 
संगीत, नृत्य; स्थापत्य, चित्रकल्ञों आंदि में घार्मिक भावना पिशेष थी, इसलिये 
उनमें एक प्रकार का अध्ध्यात्मिक आकर्षण था। प्राचोन भारत का मनुष्य 
आधुच्च विशेष था और त्याग द्वी उसके जीवन का लक्ष्य या सप्रद नहीं, परन्तु 
विपरीत इसके आज़ का मारतवासरी धर्म के बधनों से मुक्त, त्याग की मावना 
से विजय और सप्रद्द की 'ओर प्रवृच्तदै इसलिए उसको कक्षा रुचि भो एक 
विशिष्ठ ढाचे में ढत्न गई है। दमारी वर्तमान दुदृशा वैसे दर्में जोबन के न्म्नि 
स्तर से हो नहीं उठने देतो फिर कला की रुचि फा सवात्ञ ही कहों रहा । मगर 
जो मी रोटी, वस्त्र, अदि के प्रश्नों से मुक्त है उनकी रुचि का विश्लेषण करें 
नो हमप्ती सी आती है। उनके क्षिए यदि भवन निर्मित किये जाय तो उपयोगिता 
का दृष्टिकोण सर्वापरि द्ोना चाहिये। इसी तरह नाटक, सगोत, सादित्य 
आदि भी उनको मंग्रद प्रवृत्ति मे सद्दायक दोने चाहिये। अब रहां हमारा 
चुद्धि-परादी वर्ग , उसे छो कज्ला की तरफ आख उठाने की भो फुरसत नहीं । 


यह सच है कि कला की रुचि चृद्धि के पूर् देश की विविच समस्याओं 
का निराशरण होमा अत्यन्त आवश्यक है, फिर भो दम छरके बाहर को 
समस्या से आख बांधे नहीं रद सफते । सच्चो कक्षा फे प्रति लोगों का हृष्टि- 
कोण बदलने का प्रयत्न आवश्यक है और वज्ता के नाम पर दो निम्न कोटि का 
प्रद्शन श्विध ज्षेत्रों में दो रद्ा है उसे रोइने भर घहलने का हमारा सयसे 
पहला कतेव्य है । 


यह स्वामाविक है कि किसी व तु काजब बिगाड़ होता है तो उसका 
पुनः निर्माण सर्ष प्रथम दोपपूर्ण और विपमता लिये हुए होता है। नाटक, 
समोत, काव्य, चित्रकशा, नृत्य आदि में भाशकक्ष यही दो रहादह। दम 
यह भो नहीं कहते कि इस बोसवीं राधन्दी में हम पुन प्राचीन को भोर मुद्द 
ताक रहें ओर नबनिर्माण को ओर ध्यान दो ने। प्राचोनता प्राचीन दी 
रहेंगी और नवोन प्राचीन नहीं बनाई जा सकतो, परन्तु कला की जो शारबत 
धार प्राभौन और नवोन दोनों में समान रूप से बद रहो है सके दर्शन करर 
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एस सचके किये गररो है। हफ हृषिठ से यदि हम प्रावौोय मो एक लिगाड़ मे 
देख तो नबीन के प्रति एम प्धिक जोगएफ दो सकते ई; संगर शोन्त मापन 
तो कैदल अजायबघरों और पुरफों में ही रह गया £ तो इस के ह्रपनो 
मुसना उसले करें भोर इसको अच्छाइयों को नवीस में घारण फर सके | ३ स्ररिये 
प्राथोन की शोव आपश्यक दै। उशका पुनानिर्माश शितना 'सावस्यक नथी 
उतसा उप्तका पुप्रः ्षशोफन प्यावश्यफ ई | शोव-पश्िरा से यदि दम अपने 
प्राधीत सौलने दा दशेत कर समेंगे तो इन शमपता प्रदश्न सप के समकेगे । 

धपथपुर | >पेदीक्षाल् सामर 
पप्रधेध पत्रिका! और उसका पह प्रथम अंक 


अ(बीव साहिस्‍्य शोष-संस्थात, गदयपुर बिश्यापीठ, शोघ-पत्रिका 
के इस प्रथम अंक द्वार अपने क्षेत्र में एक भई प्रबत्ति को आरस्स कर रहा 
है। दराजस्पान के प्रयुख भूभाग मेवांड में शोध-छास करने फे किये सन्‌ १६४४ 
में शो पोजना बनाई गई बो इसमें एक अम्रासिक पत्रिका का अकाशन भी 
स्वीकृषव किया गया था, किन्तु लव इसका प्रकाशन नहीं हो सका | 


सम्‌ १४४६ के अन्तिम अरण में ' शोज-पश्तिका ? सी रूपरेखा तेश[र 
की गई आर लिश्चय कियां गया कि शीघ्र द्टी ' शोब-पत्षिका ? प्रारम्भ कर दी 
ञाष। वाह में विद्वानों से इस कार्य में सहयोग मांगा गया और रुततर में 
देश के कई प्रमुख बिहानों ते इसका समरभन कर हमें इस कार्य में बराबर सदयोग 
देते रहते का बदन दिया, फकस्वरूप इसका कारये प्रारम्भ कर दिया गया। 


भिन बाननीस विद्वाों ने पत्रिका के विभिन्न शिसारों फा सम्पादन- 
का स्वीकृत दिया उसके ढिये भे ' शोघ-संस्थात ? और समरत शोव-कषै पी 
ओर से अमिनन्‍्दतीस एवं धन्यवाद के पात्र हें। कुछ अनिवार्य फठिनाइों 
के कारण इस अंक को हम छेसा| चाइंदे भे वेसा पाटकों के सामने रहों रख 
पा रहे हैं। इसमें रदो कप्ियों का जिम्मेबर मैं हूँ--पत्रिका के अन्य सम्पादक 


सहीं। भविष्य के लिये हमारा सुदृद प्रयत्न है के “शोपघ-पंत्रिका ! सर्बागीय 
झआुन्द्र प्रकाशित होती रहे । 


५ * बिद्यापोद मुद्रणशाकर! की प्रमुख मुद्रणभशौन के भाद्ू नहीं होते हुए भी 
हेन्छ प्रेस! हारा इस अंक का समय पर 


प्रकाशन संभव हुआ हैं। सबिष्य में 
पत्रिका का मुद्रण उन्नत होगा दो । का क 


रल देश के सास्य ओर नयो दिव विद्वानों से प्र/्थवा-है कि ने कृपया शोध- 


को भी अपना फर्म-देज खु्ेें ओर इसके द्वारा देश के-मुझ्यठ्या 


कभौणा इ१ै 


राहश्थात के खगत्त आाम-सददार को आशोकित करने में बढ शाहुट्कि अबत्त 
अाश्श्म सरें। | 

। ऋगणित सररदती-पुत्रों को किस्ित शस धारा से आप्कावित इसारा 
झांदित्प इत्कृष्ट है, शात-शद युगों के संघर्षों से निर्मित हमारी सरहृति महाह्‌ 
है भौर इमें विश्वास है यह पत्रिका अपने छोटे किन्तु सम्सिज्षित भौर घतढ 
(पबत्त द्वारा जनती जन्मभूम के किये परम भेयररूर स्लरिद्ध दोगी। 


स्द्यपुर ] -पु<पीछम मेलांदियां 


समीक्षा--- 


भेगाड़ कौ फ्टावतें भांग १ 


, शम्द| इृक-प० रच्षमौलात फोशी एम ए, एल-एश वी । भूमिका शेखक- वो गराइदेशशरण 
ऐड एम ए । प्रदाशद प्राचीन साहित्य शोध-सस्पाठ, उदयपुर विधापीठ, उद्यपुर । 
१९०१८१० झाकार के १०+१६५६००+* प्८छ । भूरय दो रुपया] 
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इदपपुर विशापीठ का भ्राचीन साहित्व शोष सस्वाल प्ाचोत साहित्य, 
गेकन्साहिशव तथा इतिदांस के रद्धार का प्रशसतोस कार्य कर रहा है। कहा बर्ते 
पर मुहाबरे भी जन-जोवल के भनिवा और भविश्किन अग दें अत, लोक- 
हाहिस्य के अन्तर्गत इनका मो संप्रह, स्श्पादून और प्रकाशन बलह्ननीय तवा 
प्रमिनन्दनोय है। इस टष्ट से भाचीन सादित्प शोद सरमान के अन्तगंत 
पाभस्दानी कहावत साझा? का प्रारण्म--जिसका मेवाड़ को कदावते, भांय १ 
एबम पुष्प दै--इमारे किये श्यामत की बरतु है | 


मेषाद्‌ को कट्टाबतों के इस पदिसे भाग सें कगमग एक इलाएर मेबाढ 
हो कदावरे समदीत हैं। विषय ओर भाव दी दृष्टि से कद्टांबतों के बर्गीडरण 
ही ओर भी ब्यात दिया गया दै। प्रत्येक कट्टाइत के ब३ दखका भावान छिक 
देवा गया है सवा अम्ठ में अक्षरानुकम पे विशेष प्रादेशिक राम्दोंको!७ रथ 
॥हिए एक धाहिका सो दे री गई है । 


* हुए शोध-प किका 


हैशा फे सांरफृतिफ पुनचस्थात में बिदिध लदपद्ों कौ जंतवदौद संरह्ते 
भाषा और साहित्य का अस्यन्त महत्यपूर्ण स्थाब है। इस यांत की मदरी 
- आादश्यकवा है कि देश के प्रत्येक लक्पद्‌ छा ध्यास अपने इस पअमृह्य रए 
- आरण्ढार के अनुसन्धान को जोर चाक्ष्ट दो | 


मेयाड़ फी कद्दावेदों के इस प्रथम संप्रद का सूह्य धहुमुक्ली है । सेब 
के नि्ातियों को जहां अपनी घोक्ती की कद्टादतों झा इसके छ्वारा पक अअई 
कौर छपादेय संप्रह प्राप्त हुआ है यहाँ छिन्दी के विशाल बारसय फे कोष 
भी इसके 6/रा एक अ्रष्छी बुद्धि हुई है। भाषा वैज्ञालिकों को दृष्टि से तो 
ओर भी घड़े झास फी चीज है। मेग्राड़ी घोल्ी में कोई अपना पाती 
्वाहित्य नहीं है. क्योंकि देवाढ़ी घोज़ी कसी साहित्य फी सापा नहीं रदी । , पे 
अवरभा में सेयाड़ी थोक्षी के भांणागव प्यध्यत्य का शुरूय अवतस्व मेवाह ' 
जोक-साहित्य के ऐसे ऋष्छे और प्रामाणिक संग्रद संस्करण ही हैं । 


सेवाड़ फी संस्कृति, सास्ान्‍्य पत्त-सानस तथा अलेख छोका चारों 

भी इन कह्षाव्वों छथा सुहायरों से परिचय मिलता है। किन्तु इस दृष्टि ' 
हस संघ में एक घात 'खटकती है। यत्र उतन्न शिखरे हुए अनेक प्रादेशि' 
सद्भों से युक्त प्रसंगों फा रष्टीकरण न होने से मेदाड्वेचर प्रदेश-निबासियों ' 
_ क्षिये इसका यथेंष्ठ झानन्ज चौर आस्वादज कठितस हो जाता है। “शा रूखाई 
कह।|बत साल? के झन्य पुष्पों में तथा प्रस्तुत संप्रह के सी पुनुमु द्रण में यदि ई 


कोर के ध्यान दिया णा सूके तो इन कद्ावदों की झपनोगिता छई गुल्वी ९ 
लखायगी। 


प्रस्तुत कद्दाजत संप्रह के अन्त में संप्रह में संगूदीत कहाबवटों में प्रपु 
कु उनएदीय रब्दों के अथ दिये गये हैं। यह सुविधा सनक है। किंग 


यवि प्रस्येक कहावत के घादू उप्तका भाजार्थ दिये जाने के पर ५ किए 
॥ प॑ ह्वी शस्दा् 
दिये खाते हो बे अधिक रच्छे रहते। 3028: 3 


मु जिक न ऐद्े हल शब्दों की दो संस्कृत दथा कंल्य भाषा 
शब्दों के रूपान्तर हूँ व्युत्पति मादि के धढलेख प्रद्दों. में 
को पोक्षी के ध्यध्ययत्त की दृष्ठि से भो ये लेप महत्व लि को हि ः 


एज दो सौन सुझावों फे साथ से रु पी विहार 
हे हि दयपुर दिद्यापीठ और | 
ऋष्पादुक फे इस सत्पयोत्त का अभिननन्‍्दन करता हैँ कक ल्‍ 


' भिपिन विद्ारी शाशपेजौ 
पएम७ प्‌०, साहदिस्प रहते 


समीछा श्र 


एनस्थार के ऐतिशासिक प्रधाद, प्रथमरुतक 


[इम्पादक-ओ ऋ्ैयालात पहल एम ए६ अध्यक्ष हिन्द पंस्कृत विभाग, विदा 
कॉलेज, पिकानो (जमपुर )। स्वय सम्पादक द्वार प्रकाशित । १५०२६६१० झाकार हे 


१८+ १४१ इ८छ | मूल्य सवा दो रुपया ] ७»! ।... १६ 

पिकानी फल प० सदलजी दुछ पर्षों से रारस्थानी साहित्य के संप्रइ-कार्प 
में द्तरिष्त है। -यह उसकी राजषध्यानी साहिस्य के प्रति सूची क्षेगत का ही 
फक्ष है कि थोड़े दी समय में उन्होंने अपने यहाँ अच्छा सप्रद कर क्षिया दे भौर 
अब थे इसके सम्पादन की ओर घप्महर हुए हूँ के 

प्रस्तुश पुस्तक में १०१ ऐतिहासिक प्रवादों का सम्रई और छंप'दम 
क्रिया गया है। प्रत्येछ भवाद एऊ 'पयोक्ति' पर आश्रिव है भौर अपने सांघ 
एक सार्मिक कहानी रखता है। पद्य को भाषा मृत राजस्थानी दी इसे पी गई 
है ढ़िन्तु गय रूहवा ही फा अपना दै। राजरथान फ्रेप्रासीय समाज में ये' 
प्रब।व पर प्राणवान शाक्ति के रूप में ढर्तमान हैं और बने उस्ताद से पदे भौर 
मुनेजाते है । , - ४ 

इन प्रवादों से राजस्थानी ससकृति का स्पष्ट परिचय मिलता हैं. दथा 

, अध्ययन फे ज़िये एफ नया छ्षेत्र खुनता है। पेतिद्रासिक दृष्टि से इनका भढ़ा 

मूत्य है। इतिदासकारों को चाहिए कि थे इन्हें अपनी करौटो पर पसे और 

शविद्यस के भपुष्ट अगों की पुष्ठि परें | प्रस्तुन पुतक से र।पश्थान के कई »प्लाए 
सादिस्वकारों आर उतझो रचनाडों का भी परिवय प्राप्त होता है। इस दृष्टि से 
पुर्वरू को भूमिकां को श्धिर उपादेय बनाया जाठा तो उचित होता | 

। इन प्रयादों से जहां राजस्थान दांतियोँ मुख्यत कषन्नियों की बीरशा, 

। णीरहा, स्थांग भोर प्रेंग में अडिगता का परीचय गिक्षता है कहां बबढों ह8- 

| भादिता और आपसी फूट रा भी परिचय मिकता है। 

' _ प्रवादाँमें प्रयुक्त प्यों का अर्थ कहानियों में स्पष्ट कर दिया गया है विश्तु 
देश राजस्पानी शाब्यों का थर्थ यदि फुटनोर के रथास पर दे दिया लाता वो 
इनका अध्ययन फरने में 5 थिक सुदिषा मिनती । न 

! घद सरप्ताहस फा द्वी कार्य ह छि सम्पांदक ने पुरतक को प्रकाशल 

५ अ्यक्तिगठ दिया है। हिन्तु इससे अधिक यु स कौ बात और कया हो सदता 

। है हि सम्पादतों को घद मार स्पय उठाना पढ़े। प्रवितृमम्ध ऐसे प्रध्छा दो 

। भावश्यकधा है भिम्तसे प्रकाशन फे किए सम्पाद्का को फष्ड मी धतासा पड़े 

ह और भषिकाधिक राजस्थानी साटिस्प प्रफाश में आठ रहे। * 

इस मद॒त्त पूर्ण दार्य हे ढिये प० सदक्षओ भम्सिदत के भाश्न हैं । 
इमें सारा है कि इस कोर मे अभिक्राषिक गतिशीक्ष होसे रहेंगे। 
-फरपोश्तव मेतारिया, रू हध्मश्स्त 


| 


प्राचीत साहित्य शोध-संस्थान--- 


प्रिय भर प्रभति-विवरक 


स्थापना- दें: सं. १६६४८ में डद्थपुर बिद्यापीठ मे; भभ्तांत राभश्वास 
हैं, झुक्रव: मेवाड़ में शोध-फाय करने फे किये शोट-संस्थाल! को श्वापभा हुई! 


हुई शुय- !. प्राचोन साहित्य की खोश , संग्रह झौर एत्पादन का 


कार्य रपणा । मे कोफ-साहित्य का संग्रह शोर सम्पादत दरला । ३ इतिहास 
संस्कृति और शक्िव कक्षाओं फे घनुसंधान का दा फरनां । 


शुई श्यपूर्ति छे साधन- उपरोच्छ राह शो पी पूर्वि के लिये !- तश्रचौन 
साहित्य दिसाग। ३२, लोक-साहित्य बिभाग ३- पुरातरष घिमाग , ४-अध्यतगुइद 
और संपरदह्ाश्ण तथा ४- सासान्‍्य विसांग की स्थापना को गई हे मिनके हारा 
सब्यन्धित प्रदूद्ियों का संचाक्षन किया यात्रा है। 


संगृह और फ्ाये-योजना- भेषाड़ में अपनी रददेश्य-पूर्ति के दिये शोब- . 
संस्थान द्वारा दूस वर्षीय योजना सन्‌ १६४६ से लागू की गई है । भरठिरों 
बप में मेजड फ्रे एक टिके फे सम्पूर्ण प्राधीन साहिल्‍्ब , क्ञोक साहिरष और 
पुनापरव सम्बन्धी सामप्रीकी स्योज्ञ छोर संप्रह-फाय द्वारा सेबाद के पत्चि शि्षों 
का काये समाप्स करने का प्रवन्ध दिया गयां है। सेयाय राजस्थान का पेस! 
भृशाग है नशँ इस प्रकार पी सामप्री वहुडायत से सिक्षसी है और बह धीरे २ 


*घ्ट द्वोवी आरदी है। अतः इस जोद झविक्षस्प ध्यान पेने को अवश्यकदा 
अममझी पड है! 


शोध कंस्थाल का संछिद्त प्ररहि-दिबरण इस प्रकाश है - 


राल्स्थान में हिन्दी के इस्तक्षिद्धित प्रम्थों की खोज-इसफा दूसरा 
दिद्रश अन्थ, सस्पादक ओयुत्‌ झगरचमद नाइढठा, फाइन आटे प्रेल 
अजमेर में है । शाशा है चद आगामी साह में प्रबाशित हो क्लापगां । इहसें 
कोश के आधार पर नवीन १८३ प्रायीत इ्सक्षिस्टित प्रन्थों के विवरण हैं । 


हे " 
रा की भथ भाव ६९, सम्पादक भीयुत्‌ू इदयसिंह भटसागर एस% पु० 
सब फेशो ओर आांध ४, रूस्‍्पादफ शोयुत्‌ सगस्फद माइडा सैचार शो चुके हैँ. 


भा» रा* शौज-सत्पाभ, परिंचच और प्रगहि दिबरण इ्५ 


चारण भौत माला- इसके पम्तगंद १०६० गीहों का सनम्नद दो चुरा 
है |, दिमित स्वानों से भमण ऐश गीत भ्राप्त डिये गये घदा इनका विषवयार 
वर्भी राज किया घना | प्रभम,द्वितीय भागों का सब्पादरनछा् भरी प्रारस्म हो 
शा हूँ। प्रदि मांग में क्ामंग १०० गीध रहेंगे । 


* एथ्वीराज रासों हम्पादन-कार्य- प्रसिद्ध रासो एरबक्ञ भौपुत्‌ कविराण 


शोहनसिंह फ्े सम्पादफरव में पर तक इसके २१ प्रस्दावों दा फार्य समाप्त दो 
चुका ऐ । रासो की छुछ प्राचोन प्रतियां दपयोग के किये ओर मिक्ौ हैं | 


राजस्थानी फापत गाछा- इसडो प्रथम पुस्तक 'सेगाड़ को दहाचर्ते 
भंत १ सम्पाएफ शीयुत्‌ प० लदपोलाल गोशों एम० ए०, एल० पक्ष० बीो०, 
अभी हाक्ष दी में प्रकाशित हुई ये । दूसरी प्रयाएगदु को फट्टाबर्ते, सम्पादक भी पुल 
रखादास्न सदता ब्री०ए०, पक्ष० घ७० थी० का कारये पूरा हो चुका है । तीसरो 
पुस्थक शसस्मानों भीक्षी कह्वर्ते सम्पादक ओोयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारियां, साहितब- 
गलत का छाये समराप्तप्रापः है । इसमें क्षममग १००० भीक्षो कद्दा्ों का सभा 
बेर किया रएवा है । तुर्थ साथ ग्रेयाय फ्रो ऊद्दायें माग २ के क्षिये संभह 
काभे भांजू दे । 


रॉणिस्थानी लोक भौत माला-इस म्रदृत्ि के सम्तमंत ११५६ सबीय 
हे का संप्रद हुमा हे। अण तक सस्पादनाथ ५१३६ गीर्दा का सप्रह हो चुड 
। 


हॉ* गोरीशंफर दीराघन्द भोख्ा निवन्ध संग्रइ- छप्शिद्ध पुरातत्व 
देशा भरे ओमराजी ने झपते सश्स्त निषन्धों का सप्रह शोष सश्य'द को 
भकारन के किये प्रदान किया है। प्रथम भाग प्रेस में दिया णा रहा दे | छमौ 
सिपस्ध चाद द्ार्ों में प्रकाशित होंगे। 


भद्दाक्षि एर्यमल आसन- इस थासस से तृतोय अमिलावक सोशास्‌ 
बॉल छु्ो तिदु मार 'चादुरर्या प्म० पु०, डो० ल्षिट० अध्यक्ष भाषातत्थ बविमाव 
बतरुत्ता विश्वधियाजव फे सीन मापण 'रासस्थातौ भाषा! विषय पर शा 
२७, शेप और २६ लजपरी रूच ४७ में सस्मारोह प_ुए। भाषण प्रुस्ताकाए 
हकाएइ किये आरदे ूैं। . - मर 


हट 
६६ शोध-पत्निका 


चतुथे धाषक प्रशिद्ध भारतीय झाम्वेषक ओऔी प्‌ मुनि शिस्द्धिजयमी 
भारतीय विद्यायदन, बम्बई सरोत्ीव हुए; , 
,.. भ्ुनि जिन दिजय अभिनादून ग्रंथ: शीमाच सुनिजी को उनके द्वारा 
छो १६ « मूंय कोर सदृत्वपूर्ण से जओं के सम्मास में अभिनन्दत मथ सेंट क्रिया 
छत बहा है। प्रन्थ की झपरेखा विद्वानों की सेवा में श्रेपत की जा रही है । नाता 
है सभा चेत्रों से इस सइत्वपू्ण सुकार्य में सहयोग मितेगा ओर घह योजना 
सफ़छ दोगी । हु 
'शौड-पंत्रिक्का- चेत्र संबद २००४ (मार सन्‌ १६४७ ) से इसका 
प्रकाशन प्रारंभ क्िया गया है। प्रथम अंक पाठकों के सामने है। दा 
संग़्ह-काय- शोध संस्थान का संग्रद्माजय प्रति पर 4। कुछ ही 
समय में ६२४५ हस्तक्तिसिद ग्रंथ एकत्रित किये गये हैं। साथ ही प्रायोन चित्र, 
प्रायीन सिक्के. ऐतिह'सिक पत्र शादि एकन्रित किये जारहे हैं। शीभ-संस्थान 
के कर्मठ सप्राहकों द्वारा मेवाड़ के गांधों मे भ्रमण द्वारा आचीन छादित्य भोर 
को 5-सा दित्य का संप्रद किया जा रहा है । 


मात, छन्‌ १६४७, -पुरुषोचम भेनाए्यिा 
हु निज न+जलल मंत्री 

प्राप्ति खीकार--- 

[ रिष्यज्िखित पुस्ठकों फे लिये उनके हाताओं फो हार्दिक धन्ययाद दिया व्गता 

है। पुस्तक 'शोघ-संस्थान! के पुस्पकालय में रकखी गई हैं। -प्रवन्ध सम्पावृर | 

क-भ्रीम'म्‌ प्रो० दान युन खान, चीका भवन, शान्विनिकेतत द्वारा 

( १ ) फलता के सीन रिद्धान्त | डॉ० सनणतस्स ] (२) घीन का आधुनिक 

इतिशंस [प्रो० तान युत्त सान] (३) ९४४०७, पदों धगत ध6 सबए 258. ॥ (_विद्दी] । 

(४) 0ए॥0ए:७)। वग्राशा/०६796 990ए०७7 ग्रता॥ बण्ते एच [विदो | (५ ) अप 

पे8त०5६४०३ ६० 607५ ३०ए४६ 7५ ०१० [ दद्दी 

ख-प्रीमाव्‌ सुनी तिकृुमर 'व.ढुज्यों एम. ए., डी. किट: फक्षफत्ता द्वारा- 

(१ ) ० भा० हिन्दी साहित्य रुम्पेललन के ३४वें अधिबेशन डे राष्ट्र-स.पा परिषद्‌ 

के सभापति दा भाषण [डॉ० सुनीतिकुम'र ज!ठुर्य एस, प,, ढी. लिट.] (२) & 


900४7 8[9॥9086 07 7080॥9 [ उडी] (३) [+3987४६2०४ ४70 ४४० /72 ०४४ 
2:09)०ण [ बहो | के मम 


ग-शीम, च्‌ पा नाधर कलकमसा हारा[न॑ 
(१) लेन लेख संग्रह हिदीय रूणड [ घायू पूरा चन्द्र ८ डे 

९) इ्रछाहर ] ६) लेन सेल 
संग्रह तृतीय खर्ड [ घक्े ]( ३ ) प्रबन्धावद्ी [बध्दो] (४) भरी हम्धूचरिश्र अ हर 
परदेशी राजा दी चौपाई [ प्ली शवावबम्दक्षी नाहर | (५ )थइडढ़ो रूाध रू 
एक; रतेलरी चदणाक [ बह ] सजी 


चर... इन कक... फिजन---. 


पक सर 77 :772*००००००००............. 
पक्ाशक -ग.प, ताव-मम्थान, विद्ापीट उद्यपुर 
पजक-विया ८ वटिंग अत, उदयपुर | 


हज-बत्रिका, 


शॉल-बबिका: 





नाशिन म० ६००४ 
सितम्पर सन १९०४७ 
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जन्ल्क्ट 
पाता स्ज उंटन 228 0, 0,०७-०३ ह९,-+_>१ (4 
चैक मन णणका१ कक्क्ेल्‍ऑेऑऑि -६धचय्ल- 


विषय-सूची 


नी न आन अइ_->मदक ही आ००--७आ 


भाग १, अड्ड ३, 


विषय... 8४5 
(१४) राव सुजेन हाड़ा [श्रीयुत्‌ दशरथ शर्मा; एम. ए.; ठी. लि)... १३/-१४१ 
(१४) गोगा चौहान पर एक दृष्टि [श्रीयुत्‌ कावरमल्ल शर्मा] १४२-१४५३ 
(१६) जैन साहित्य और चित्तोड़ (अंक १ से आगे) [श्रीयुन. अ्रगरचन्द नाइठा] १४४८१४८ 
सम्पादकीय-- १६८०-१६५ 


राजस्थानी इतिहास सम्बन्धी अज्ञान को दृर करने के लिये आवश्यक 
आयोजन »«« [ श्रीजुत्‌ मद्दाराज कुमार डी, रघुवीरसिंद, एम. ए.3 
डी. लिट,, एल- एल. थी.) 
भारतीय लोक-साहित्य का कार्य--भश्रीजुत्‌ पं.कन्हैयालाल सहल, एम. ए ] 
भारतीय कला में मिश्रण... 'ध्रीजुत्‌ देवीलाल सामर, एम. ए.] 
समीक्षा-- 
बिवलोग्राफो ऑफ दी पब्लिश्ड राइटिंग्ज ऑफ 
पी. के. गोडे एम. ए:. कपुरेटर, भए्डारकर ऑरिएन्टल 
रिसचे इन्स्टीट्यूट पून्ता | [विपिन विहारीजी वायपेयी एम. ए., साहित्य रत्न] 
केटलाग ऑफ दि राजस्थानी मेन्युस्क्रिप्ट्स इन दि 
अनूप संस्क्रत लायनेरी, चीऋानर | [प. नाथूलाल भागीरथ व्यास] 
प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, प्रगति विवरण-- १६७-१७० 
पुरुषोत्तम मेनारिया, साहित्य रत्न] 


आगामी अड्डों के लिये स्वीकृत कुछ निबन्ध- 


(१) ढोला मारू की कहानो का भोजपुरी रूपान्तर [ श्रीजुत्‌ डी. उदयनारायण तिवारी, 
एम. ए., डी. लिट ] 


(९) आचीन भारत में पुस्तकालय [ श्रीज्ुत्‌ डी. बी. भट्टाचाय. एम. ए., पौ एच. डौ, ] 

३) अममेरा-बुद्ध २६ ( नवम्बर सन्‌ १७२६ हूं. ) पर नवीन प्रकाश [ श्रीजरुत्‌ मद्ाराज 
कुमार डा. रघुवीरसिंह एम. ए, डी लिटु., एल एल. वी, ] 

(४) भारतीय उत्य की मुद्राएं [ श्रीदुत्‌ देवीलाल सामर , एम, ए.] 

(४) उदयपुर का सचित्र विज्ञप्ति पत्र [ श्रीजुत्‌ भंवरलाल नाहटा ] 

(६) पृथ्वीराज रासो सम्बन्धी कुछ जानने योग्य वार्दें 


[ श्रीजुत्‌ उदयसिंद भटनागर एम 
(७) भोजपुर अथवा भोजकटपुर [ श्रीजुत्‌ प॑. सूयनारायण व्यास ] स्मए| 











ऑल न जे 


शोध-पत्रिका 


[आरचीन साहित्य शोघ-संस्थान, उदयपुर पिद्यापीठ की त्ैमासिक पत्रिका ] 








भाग १ उदयपुर, [ राजपूताना ] | अंक ३ 











[१४ ] राव सुर्जन हाड़ा 
[ श्रीयुत्‌ दशरथ शर्मा, एम, ए डी. जिद ॥] 


बुद्री के प्रतापी एवं प्ररयात नरेशों में रात्र सर्जन का विशेष स्थान है। उसके पिता 
अजु न ने चितौद़ के दूसरे घेरे म वीर गति प्राय डी थी.। उसकी माता का नाम जयन्ती था। 
थह् पुत्र के राज्यसाल में बहुत समय तक तीजित रही । उसकी थआाशानुसार कार्य करना सुर्गन 

३०- देखिये दाद राजस्थान ( 700000820 रा संस्करण )) खण्ड २, पृष्ड 
४८१, डॉ मपुराछाल हार्मा ने भर्जुन शो सुल्तामत्तह का ज्येष्ठ पुत्र मानने में गलपी को है । 
धर्मुन के विछसे पांच पूवों के नाम सुजन के समय में रचित प्छुजन चरित' में इस प्रफार 
दिये हैं "देव का समर्गतह, समरतिह का सरपास, मरपाख का हुमीर, हमोर रु 
चरसिए) वातिह का भारमहलक) भोर भारमस्स का पुत्र सर्मद था। नर्मंद की पुत्रों का 
शाप घारा झौर पुत्र के भगु प॒ था ४ (मागरों प्रधारिणी पविक्ता, थ॑ १९९६ छासिफ, पृथ्ठ 

१८), टॉड ने भी अनुन को ममद का पुत्र साना हूँ । 


१३६ शाध-पश्रिका 


अपना कर्तव्य समनाता था )। 


राव सुर्जन सन्‌ १५३३ में गही पर बैठा । उस समय बेदी की स्थिति बहुन निर्मल थी। 
राज्य के कई भागों पर मुसलमानों का और कई पर शॉजियों का अधिकार हो चुका था | ऐसे 
समय मे मेवाड़ के राणा उदयसिंह के आशित दोकर अपने राज्य का वापिस लेना बास्तविक्न 
बुद्धिमत्ता थी ?। 

सुर्जन ने इस काय के लिये बहुत बढ़ी सेना तेयार कीरे। दसमे प्रायः सभी हाड़ा 
जागीरदार सम्मिलित थे । इनफ़ी सहायता से न उसने केवल बंदी को ही भय रहित कर दिया; 
बरन्‌ दूसरे भी अनेक ठुग जीते । रणबंनोर का दुग एक सर सरदार से सुर्जन की मिला था । 
तारीखे बदायनी में इस सरदार का नाम सम्रामखां, तारीडे अनकी में दिजाजलां और तबकाते 


अकपरी में हाजीखां लिखा हे | अन्तिम नाम सम्भवतः ठीक है । बीकानेर; जोधपुर और उठसपुर 
के इतिहासों में इसकी पर्यात प्रससेद्धि है । 


रणथंभोर का इलाफ़ा हाथ आने से सुज न की शक्ति और उसके साथ्रनों में खूब # 
हुई । इससे लाभ उठा कर उसने शीघ्र ही कोटे पर आक्रमण किया । वंशभास्कर में कोड के 
युद्ध का विशद्‌ वन है । उसके अतुसार सैज न ने केसरखों और डोकरखां नाम के पठानो को 
मार कर कोटे पर अधिकार किया । अन्य कई पठान सरदार भी दुद्ध में काम आये 


का 


किन्तु केसरखां और डोंकरखां कौन थे ? यह एक विचारणीय प्ररन है । उनके लिये 
केवल यह कहना कि वे पठान सरदार थे पर्यात नहीं है। “सुर्नन चरित” में कोटे-विजय के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित अशुद्ध श्लीक हैः--- 


कोटा! रुय॑ कूटयन्त्रप्रकटनपटथि!ः कारुनिदारुणं त॑ 
हुआ भगा।वलेद्र (१) प्रतिभटमटवी दुर्गमक्ररमार्गम्‌ | 
विद्रस्पष द्रावि दूरे हरिर्रि नरक॑ मालवानामर्धाशं 
विक्रान्त्या स्क्रीतकान्त्या गुणगरिसमभृतामग्रणीरियहीधः ॥ ५ 
इसमें तृतीय पक्कि के रेखाद्लित शब्द 'मालवानामधीशं? से स्पष्ट है कि सुर्जन को 


किन्हीं सामान्य सनिक्रों का नहीं, मालवे के सुल्तान का सामना करना पढ़ा था| सम्भव है कि 
केसरखां और डोकर॒खां उसी की ओर से निदुक्त दुर्गाभ्यद्धा हो । 





_(---सु्जन चरिता १४, २ 
२--चही, १३, ६७ 
३--वबही, १३, एप 
४--वंशभास्कर', तृतीय भाए; पृष्ठ २३३८-२२४ १ 
५--सुर्जेन चरित्रः १३, ७६. 


रू 


है राय सुर्जन हाडा १३७५ 


कोटे की विजय का ठौह सम्वन्‌ तो ज्ञात नहीं है , किन्तु बहुत सम्भव है कि यह अवसर 
सुर्जन की मालवे के प्रतापा शासक शुजातर्ोँ की मृत्यु के बाद मिला हो। सन्‌ १५०४ मे 
बाज बहादुर मालवे वौ गद्दी पर बैठा । वह आनन्दी जीव था । उसकी प्रेयसी रूप्मती की कथा 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्र कर चुत्ी है। उसकी दुबलता का लाभ 
उठाकर सुर्जन ने कोटे पर आक्रमण क्रिया होगा | ऊपर उदृश्त रलोऊ से प्रतीत हं ता हे फ़ि 
बुगे कुछ दिन तक घिरा रहा; मालवेश बाज बहादुर ने उसे सहायता पहुँचाने का विफल प्रयत्त 
- कया, और अन्त में सर्जन ने उसे अपने शौय और श्रत्न श॒त्रों के बल से जीत लिया । 


पढानों के धाद सीचियों की बारी आई । सीदो रायमल पी हराकर सुर्जन ने सीसवालां 
एवं बढौद के आम पास के परगने वापिस बदो राज्य में मिला लिये'। पिलृकमागत बूंदी के 
सिवाय कोटे और रखवभोर के प्रचल दुग भी उसके हाथ लग छुके थे । सुर्जन का भ्रताप-सूय 


उस समय अपने शिखर पर पहुँच चुझा था; जय बादशाह अफ्बर ने रणथभोर पर 
आफरमण शिया । 


एक हमले की विफ्लता मुसलमान इततिहासआर भी स्वीकार फरते €॑ । 'तयत्राते अयबरी; 
के अनुसार घौय अलीखा ने रणथभोर को सन्‌ १५५६ म बादशाही भाज्ञा से घेरा; किद्ठु उसे 
विफ्ल हो+र लौटना पढ़ाँ। 


सब्‌ १५६४ में अकबर ने स्वय शातन डोर सभाली, उसकी बुद्धिमत्ता और बूटनीति की 
बहुत कम भारतीय सप्रार अब तक बराबरी कर सके है। मुसलमानों मे सम्भगत राज्यभक्ति 
की माता विशेष न था। हरेक स्त्रय सुल्तान बनते के लिये इन्जुक रहता था। दास भी बढ़े 
राजकुमारों की बराबरी करते थे। इसो कारण लगमग सवा ती। सौ वर्ष के श्रर्स में श्नेक 
राजवंश नष्ट हो चुके थे । अकबर स्वय का भी राज्य सुरक्धित न था। अड्धवेग और मिर्जा, दोनों 
दी राज्य वी अमिलापा कर रहे थे । इतनी और तुक सरदारो में प्र्र घोर वैमनस्थ था। 
इनके युचक्ों से बचने और भारत में एक्ब्छन साम्राज्य स्थापित करने के लिय यह आवश्यक 
था कि बढ वीर राजपूत जाति का सहयोग भा करे । 


ढद्वाहों श्र राठौड़ों ने शाँप्र हो बादशाह की अधीनता स्पीसार फरली। सिन्‍्तु जब 
तक मेंयाई के वीर सिसोदिये श्रकयर की नाति का विरोध करने के लिये तैयार रहे तब तक उसकी 
पए। सफलता में पर्याप्त सन्देह था । राणा सांगा के वशज राजस्थान में विशेष स्थान रखते थे। 





१--बशभापक ?, भाग हे, पृष्ठ २२४१ 


२०-४इछियट एण्ड डाऊसम,?” भाग ५) पृथ्ठ ३६०, प्रकमर मामा) प्रप्नेझो 
झनुदाए, जब्द २ पू० १३३, तण्फात०, अप्रेली ऋनवाश, शिहद २, ए्‌ृ० २३४ ॥ 


श्ब्ट शाब-पत्निका 


उन्हें अपनाना या सर्वश्रा पराजित करना आवश्यक था। संमवतः इसी कारगा अफ्बर ने सन, 
१५६७ में चितीठ पर आक्रमण किया । 


सन १५६७ के द्वितीय मास के अन्त में बीराफ्रनाओं की श्रधकक्‍ती चिताशों के अवशेर्षों 
का दशन करती हुई एवं राजपत बारां के शर्वा पर से होता हुए मुगल-व हनों जित्तोढ में मन 
पद । हजारो निरफ्राध ञ्लरी पुरुष भी तलवार के घाट के उतरे | किन्तु इतने ही से बीर सिसोदियों 
के विरोध की कमर न दुटी । उन्होंने लित्तीड़ के द्वाथ से निकल जाने पर भी अकबर की 
अधीनता स्प्रीकार न की । इधर-उधर जिन में व मुग्लों का सामना करते रहे उनमें से 
मुख्य स्थाव रणयंभोर का था । 


पसुर्जन चरित? में लिखा हे कि अकबर के सेनापतियों ने तेरद वार रखणथंभोर पर विफल 
हमले किये । अन्त में स्वयं अ्रकईर को मुगल संन्य का सेनाप्तित्व प्रहणा करना पड़ा।। दुग के 
रोध का समाचार रुनते हो रुर्जन अपनी सेना सहित रंणथंभोर वापिस आया। पहले दिन 
के दुद्ध में दोनो ओर की फोज के बहुत से आदमी काम आये । किन्तु अकबर सुर्जन के शॉय 
को देख कर प्रसन्न हो गया और दूसरे दिन प्रातःकाल ही अपने एक सचिव को सुर्जन से “मिलने 
के लिग्रे भेज[?। सुर्जन उसे अम्यथनापवक अपनी सभा में ले गया । तत्र मंत्री ने उससे कहा 
“मे बादशाह की आज्ञा से तुम्हारे पास आया है। बादशाह तुम्हारे शौय से परुष हैं ) 

तम रणथभोर बादशाह को दो और उसके चदल मे गभा के तथ पर सस्थत्त काशी; यमुना 

के कारण शोभायमान मथुरा; नमंदा के पविन्न थिपय या अन्य किसी स्थान पर- अच्छा राज्य 

णाकरों | अपने से अधिक बलवान से हठप्वंक ऋगडा करना ठीक नहीं है । यदि विशेष 

ऋगड़ा किया तो तुम्हारी, वही दशा होगी, जो जैन्नर्सिंह के पुत्र (हम्मीर) की हुई थी ।” सुर्जन 

ने तीथ गमन की इच्छा से अकबर की वात स्वीकार की ।४ 

'“. ट,ट-रचित राजस्थान में दी हुई कथा इरसे कुछ भिन्न है। उसमें लिखा है--रणथंभोर 
पर अकवर ने जल्दी ही भयान दिया था; ओर स्वयं उस पर घेरा डाला । किले टटने की 
आशा के विना जब वह' उसको अमेद्य दीवारो के सामने कुछ समर्य तक रह चुका था, तथ' 
आमेर के भगवानदारा और उससे अधिक प्रसिद्ध राजा मान 


होने केवल अकबर की 
घीनता हो स्वीकार न की थी; 


ससे वंवाहिक सम्बन्ध भी किया “था-यह निश्चय किया कि 
जचित्तोड़ की जागीर के रूफ में रणथंभोर रखने की प्रतिज्ञा के विरुद्ध काय करने के लिये दे 


॥ 


१--पर्ग १६; इलोक ११ 


२--चही, सं १७; इलोक ५४, सा १८, इलोक॑ ५ , 2. 


३--जही, सर्ग १८ इछोक २-२२ (देखो लेखक का लेख सुर्जेतन चरिता! नागर! 
प्रचारिणी पतन्निका सम्बत १६६६; पृ० २२०-२२१) 


ब्> 


राव सुजेन हाठा १३६ 


सुर्जन दाद मे प्रभावित फरेंगे । बुद्ध करते समय भी राजपूत शिष्टाचार नहीं भूलते । अत 
राजा मान क्लि में जा सका और बादशाह उसके साथ गुर्जवरदार के वेष से गया।जब वे 
बातचीत कर रहे थे, राव के एक चाचा ने बादशाह तो पहचान लिया । आदर के कारण 
उत्पन्न होने वाली भावना के वेग में उसने बादशाह के हाय से गुर्ण लेली और उसे किले के 
शासक की गद्दी पर बैठा दिया । अऊबर की हाजिरजवायी ने उसका साथ न छोडा, और उसने 
कहा, “अच्छा राव सुर्जन अब क्‍या करना है ?,” इस उत्तर राजा मान ने दिया, “यही कि 
राणा का पक्ष जोड़े, रणथभोर हमे सौंपे, और ऊची इजत और शोहदे सहित बादशाह की 
सेवा स्वीझार करे । जो घूस दी गई वह वास्तव में शानदार थी--बावन जिलों का शासन, 
जिनकी आय के विषय में उसी तरह की तहकीझात न की जायगी । दूसरो क्री तरह सुर्जन के 
लिये आवश्यक था मि बह भी बादशाही सेवा के लिए कुऊ सिपाही रसे, या चाहे तो वह 
दूसरी शर्ते भी पेश करे, जिननोी बादशाह उसी तरह मानने के लिये तर्यार था । 


आमेर के राजकुमार ने उसी स्थान पर यह सम्धिपत्र तैयार करवाया) जिसकी शर्ते इस 
विषय में हिन्दू भावना की ब्योतर है -- 


(१) घूँदी के राजा राजपूर्तों के लिये अपमानजनऊ वादशाही महल में डोला भेजने 
की प्रथा से मुक्त रहेंगे । 


(+) उन्हें जज्ञिया कर न्‌ देना पडेगा । 
(३) बूँदी के राजा भटक पार करने के लिये वाध्य न फ्ये जायेंगे । 


(४) बूँदी के 'राजाओ के लिये यह आवस्यक न होगा कि थे नोरीज में दुसन लगाने 
के लिग्रे अपनी पत्नियों या अन्य सम्मन्धिनी स्त्रियों को भेजे । 


(५) दीवाने आम में उन्हें सशमत्र जाने का अधिकार होगा 

(६) उनके पवित्र स्थानों का आदर क्या जायगा। 

(७) उन्हे क्रिमी हिन्द राजा के नेतृत्व मन रया जायगा। 

(८) उनके घोड़ों पर बादशाही दाग न खगेगा। 

(६) वे राजधानी के बाजारों मे लाल दरवाजे तक नकारा बजयाते जा सबंगे और 
चादशाह के सम्मुस जाते पर उन्हें सिजदा न करना पढ़ेगा। 


(१०) जैसे बादशाह की रात्रतानों दिल्ली है; बेस़े बुदी हाझ़ों फरो राजधानी रदेगी। और 
उन्हें इसे बदलने के लिये बाध्य न क्या जायगाँ। 





१--१०प[)९तेए० हा मंस्त्रण, सण्ड २, पृष्ठ रेषरे-३ 


१४० शाध-पत्रिका 
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डॉ. वी. ए. रिमथ और कोटे के इतिद्वास के लेसक 3. मबरालाल शर्मा ने टाए 
के वणन को सत्य माना है । किन्तु यह सवंधा सत्य नहीं है । सुर्जन चरिता के कगन से निधित 
है कि सुर्मनन को ५९ नहीं; अपितु तीन जिले दिये गये थे। अकबर के ग्र्जवरद्ार द्ोंकर अन्दर 
जाने की कथा रोचक होते हुए भी इतिहास की दृष्टि से अ्रसत्य है । एसा हुआ होता तो झुर्जन 
का कवि चन्द्रशेखर शायद ही इस घटना को छोटता । नेणसी की ख्वात से निधित है कि कछवादि 
राजा भगवानदास ने सन्ध्रि की बातचीत में सहायता ठी थी। किन्तु जिस सचिव का वणान 
धसुर्जन चरित' में है; वह भगवानदाप्त था मानर्िंह नहीं; हुसेन कुलीर्ां था? जिसे बाद में 
खाँनहों की उपाधि मिली और जो पीछे पंजाय और बंगाल जैसे महत्वपण प्रा्तों का सब्षेदार 
नियुक्त हुआ । सन्धि की शर्ता में भी कुछ अत्युक्ति है । जजिया कर तो कम से कम सन्‌ १५६४ 
में छोड़ दिया गया था | अतः १५६८ में विशेष रूप से उसे छुड़वाने की आवश्यकता न थी । 


धुर्जन चरितः आदि में वर्शित किले मे की वातचीत से पव जो बातचीत दो चुकी 
थी और जो घटनाएं घटी थी उनकी जानकारी हमें मुसलमान इतिहासकारों से मिलती दे; उन्हींके 
आधार पर 'मआसिरूल अमरा? में लिखा हेः- कहते हंँ कि रमजान के अन्तिम दिन बादशाह ने 
कहा था कि यदि दुग वाले आज अधीनता रवीकार न करेंगे तो कल दुग गोले और गोलियों का 
निशान बनेगा । इससे सुर्जन डर गया और दरवारियों? से प्राथना कर अपने पुत्रो-दूद्ा और 
भोज को बादशाह के पास भेजा | दरवार में आने पर दोनो को खिलश्रत पहनने की आना 
हुईं । इनके साथी ने समझता कि सर्जन के पुत्रों को पकड़ने की आज्ञा हुई है। उसने भगवंतदास के 
एक नौकर... के ऊपर तलवार चलाई .. । कान्ह शेखावत के पुत्र प्रणमल को दो मनुष्यों के 
साथ घायल किया और शेख बहाउद्दीन बदायनी को तलवार की चोट से दो टुकढ़े कर दिया। 
इसी समय मुजफ्फरखा के एक नौकर ने उसे मार डाला ।इस घटना से सुर्जन के पुत्र चडे लज्जित 
हुए. ..वादशाह ने उन्हें दमा कर खिलअत के अनन्तर पिता के पास भेज दिया । पुत्रों के 
आने पर राव सुर्जन ने कहलाया कि यदि एक सरदार यहाँ “आवे तो उसके साथ में भी सेवा 
में आऊं। तब अकवर ने हुसेनकुलीखां को इस काय पर निग्रत कियारे। 
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तीन दिन के बाद ढुग बादशाही नौकरो को सौंप दिया गया । सुर्जन को गढा की जागीर 
५ ्जह भ [का का 
मिली । ९० वें बष गढा के वदले छुनार इसकी जागीर नियत हुआ । २२वें बप सुर्जन 
के पुत्र दूदा ने बूंद, में बादशाह का विरोध किया। जैनखां कोकल्ताश और राव सुर्जन ने 


१--अकबर नामा (अंग्रेजी) खंड २, प० ४६१, ४९३-४९५: तबकात० (अंग्रेजी ) 
जिल्द २; प० ३५३-५॥ 


२--शायद पे दरबारी भगवानवास और सार्नासह थे । 


३--पृष्ठ ४४१२-४२, 


राय सुजन हाडा १४१ 


) पर विजय प्राप्त बी और सुर्जन दो हजारी मनसबदार नियत हुआ । बादशाह के २४वें 
मुजफ्फर की मृत्यु पर राव सुर्जन ने स्टार में भी कुऊ काम किया ।) 
कुछ और यातें 'सुर्जन चरित' से मिलती हैं। उसमे लिखा है क्रि दुग छोडने के बाद 
वह सेना सहित नमंदा के किनारे गया और नमंदा विषय के सय निवासियों को वशीभूत किया । वहाँ 
से बह भयुरापुरी और उन्दावन पहुँचा । वर्षा ऋतु इस सुस्थली में तरिता कर वह काशी के 
लिये रवाना हुआ । काशी में उसने विशाल 'अन्नसत्र आरम्भ क्या; ब्राह्मणों को सब दान दिया; 
अनेऊझ जलाशय बनवाए भगवान विश्वेश्वर पर मशिमय फ्रोठ चढाया और अनेक ठुलादान 
दिये । इसी पुरयवुरी में उसझा देहावसान हुआ?। 
द्वारका भें रणछोडजी का देवालय भी सुर्जन ने बनवाया थाउ। प्शी में भी उसने 
“बहुत से मल बनवायेएे। टड के कानों तक भी उसकी वदान्यता का क्या पहुँच चुकी थी । 
उसने लिखा है कि अपनी धम प्रियता, बुद्धिमत्ता, और दानशीलता के कारण उसने तमाम साम्राज्य: 
विशेषकर हिन्दुओं को लाभ पहुँचाया। उसके सुशासन के कारण काशी प्रात के जन और 
धन दोनों सुरद्धित थे । उसने नगर वो सुन्दर बनाया और भूषित स्या, सास कर उस भाग को 
जिसमें वह स्वय रहता था। उसने चौरासी इमारतें तस्यार करवाई और २० जलाशय बनवाए'। 
राव सुर्जन क्री महारानी का नाम क्‍नकावत्ती था। वह राजा जगमल की पुत्री थीए। 
भोज उ्नतावती का पुत था। अन्य दो पुत्र दृदा और रायमल थे । 
सुर्जन विद्वानों या भी आदर करता था । उसके कवि चन्द्रशेखर की कृति सुर्जन चरित 
“ काव्य एवं इतिहापत दोनों ही की दृष्टि से महत्वपूण हे । भाषा प्रसाद गुणदुक्त है, अलड्डारों का 
समुचित प्रग्मोग कया गया है और रस की परिपुष्टि हुई है । 
राव सुर्जन वी सी सबतोमु्सी प्रतिभा राजाओं में कम मिरती है। उसने अपने शौये 
ओर अपनी नी ते से बेदी थी दुयलता को दूर कर फिर उसे मजयत राज्य बनाया। रणथभोर 
का अफ्बर को सौंध्ना श्रवश्य उसकी वीति पर कुछ धब्वा दै । किन्तु तदन्तर अपने शौय: 
सुशासन और वदान्यता से उसने वह यश अर्जित जिया जो महान से महान राजाओं के लिये 
चुष्प्रप्य एव स्पृहृणीय वस्तु है । 


छ् 
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रच 





१--मज्नासिरुलत उमर? भाग १, पृष्ठ ४४ड२ 

२--उद्बीसवा सा 

३--ैफुसी की हयात? भाग १) पृष्ठ १११ 

४--पही 

५--राजस्थान भाग ऐ्ै०प)९ते्ट8 का सत्करण पृष्ठ इट४ 
६--छुजद घरित्त' सम १४ इलोक १-२ 


5. 


।१४ | गोगा चोहान पर एक दृष्टि 


[ जीयूत पं चायरमात् शर्मा |] 
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गाग, गोंगा अनवा सुगा लौजन सगस्स राम्रघान, मायमारन, हसिदानारंजार 
भह-यूजरात तक ठेववा की भादि पत्रा जाता द। उसे केबल दिना ही नहीं इछ सुर्सेतमोते 
र्भी शगग पीर! के म् पूर्नी 5 2 ३ 25 नके पा पे इतर 
भा जा पर! कह कर अपनी पूजा का वात साससे हैं। राजस्थान के डिस्दुओं में पंचपीर 
के नाम से एक और मानता प्रवद्धित है । उन पंचवीरों' में भी धागारी को गणनों 
+ » 
जाता है । 


लत ++ >>... शादी 


बन पंक्तियों के लेखक ने स्वर्गीय ठा« किश्ोरसिद बराहेस्कसथ हारा संपादित 
राजस्थान रिसर्च सोसाइटी ( कलकत्ता ) के सुख पत्र “राजस्थान” ( ब्रैसासिक ) में थी 
शोध का फ़ल्स्वरुप एक लेख “राजस्थान के प्राचीन ऐतिहाय” शीर्षक स्तम्भ के नीचे प्रकाशित 
पाया था श्रोर उसमें यह सिद्ध किया था कि बांचों पीर नहीं; प्रत्युत वीर हिंद 
लत े। मुसलमानों से उनका कोई स्वंध नहीं । उन्होंने कभी मुसलमान पर 
स्वीकार नहीं किया, थे प्ार्य संस्कृति के बढ़ानपायी योद्धा थे । वास्तव मं बीर की जाहँं 
पीर शब्द फेवल मुसलमानों सभ्यता की सहचारिता के कारए उनके जुक्कार एवं पिर्ढ पुरुष 


(करामाती) होने से जुड़ गया जान पड़ता है। पांचों पौरो के नास का परिचायक एॉ 
पुराना पद्य असिद्ध है;-.. 


॥ हरसू गम दे, मांयलिया मेहा | 
पर्चों पीर पधारज्यो, गोगाजी जेहा ॥ 


के ३ दैरभू, रामदेव, सांगलिया सेहा और गोगा जैसे पांचो पीर जमकर 

बज कक के सम्वद्धंक उक्त पांचो क्षात्र बीर इतिहांस में अपना स्वरतेत्र हक 

के गा । जैखक के अन्वेषण सिद्ध विचार से समय विभागानसार पंच बौरों (पीरो-तहीं) 
गो का क्रम इस प्रकार है-.... हे ं ८ 


गोगा चौहान पर एफ उछ्ठि "१५३ 


गुजरात में गोगाराव की प्रसिद्धि एवं मानता जिस रूप म है, उसके सम्व में शोब 
पत्रिसा के सम्पादक मण्डल के विद्वान्‌ सदस्य प्रोफेसर श्री प० कन्हैयालालजी सहल; एम ए ने श्री 
मुँशी कनन्‍्हैयालाल माणिकलाल रचित पाता ?0| ]९शा5 के आवार पर लिखित 
भारतीय विद्या जनवरी सन्‌ १६४६ से एक नोट उद्श्त कर भेजा है, जिसका साराश यह है कि 
“गोगा! चौहान की गूजर अपना एक पूर्व पुरुष मानते है । गुजरात में श्रति वष गोगाराव का जुलूम 
निकाला जाटा था जो पिछले ३० क्यों से बन्द हो गया है । वहाँ गोगाराव की 0+ मिट्टी की बढी 
मूर्ति बना फर जुतम के साथ गाँव के तालाय या नदी में पचरायी जाती थी। गोंगा चौहान की 
कहानी एक बे सुलनतान के ऊथनानुसार यह है कि गोगा चौहान एक राजा का पुत्र था । माता 
के ग से उसता जम होने के साथ ही एक सॉप का जन्म हुआ था, तिसका पालन उसकी भावा 
ने क्या । गोंगा बडा होने पर अपने सहजात भाई साप को बहुत चाहता था । जब वह साप 
गोंगा को छोड कर जाते लगा, तन कद गया कि जब कभी आवश्यकता आ पड़े, तब मुझे घुला 
भेजना, म आऊगा और तुम्हे बचाऊगा । जय ग्रजर मुसलमान बन गये, तय गोगा को जाहिर 
“पीर! कह कर स्वीशार कर लिया गया। अन्त में उस बढ़े सुलनान द्वारा सॉप निकलने पर गुजरात 
में गाया जाने वाला गीत भी निम्नलिखित उद्घृत क्या गया है । 


? दम मुदम गुगां मांडली 
दम गानों चुलतान 
गृगे हेडु डेरे सेंदु 
बोलन भीये नाये 

२ रे मुएडे मातरी 
नागे हाथ न पा 
विद्ु परिया ए्‌ यदला 
मत सायन कराग्रजा 

३ ज्यारत आपन ज्यारती 
लेणा गुगे का नाम 
जिस दस युगा जामिया 
आओ चुलखाणी थाम * 


राजपताना में भी भूगाजा का प्रत्ति हूप साप समका जाता है। लेसर ने स्वथ अपने 


१--७७॥) पथ. शि00९७१ ४# ह»िं के भ्राशणदा, भारतोय विद्चा 
छलतवरी सन १६४६ से । 


न ्--त-त-ततत+तततम++5 





(१) भोगाडी चोहान, (२) पायूजी राठोड, (३) मेहानी एाँणछा, पहो मपिलिया 
पहा जाता है (४) रामदेवजों तुवर और (५) हरभूनी सांखला। 


शोध पत्रिका 


हे 


भ 
्र 
प्र 


अडोस-पडोस के घरों में अचानक किसी सांप के निकलने पर बटी स्लियों के श्रद्धायतक शब्द सुने 
कि;-- “जय महाराज गगा बाबा ! चोखा दशंन दिया | थारी आख्या देव का छाटा | मदद 
तो ओजू्‌ दशण मत ना दिये ।? इसके अतिरिक्त इस आशय का कदावत भा यदां | शब्यावाद 
मे प्रसिद्ध है कि; किसी सत्री ने अपने पति से पठा “क्योजी ग्रगा बढ़ा कि राम +? पति 
दिया--/भोली | वडा तोजो हे, वही रहेगा। किन्तु सोपों से बर कान करें ।” इसका 
विश परणाध्मक अभिप्राय तो यही है कि बढा तो राम ही है,--वही बढ़ा रहेगा; किन्तु राम को 
वडा बना ठिया जाय तो गूगा की नाराजी होकर सांपी से दुर्मनी हो जायगी। थे सब प्रवादात्मक 
भावनाएं सांपो के साथ गूगा की अभिन्नत्व को भापक हैं । 


ख््ज््ला कटा १, कक ई 


प्रोफेसर सत्यकेतु विद्याशंकार डि. लिट (पेरिस) महाशय ने अपनी पुस्तक “अग्रवाल 


जाति का इतिहास” के छुठे परिशिष्ट की दसरी टिप्पणी के “सगृगापीर” शोपक लेख मे लिखाईह 


“अग्रवाल जाति का गृगा पीर के साथ विशेष संबंध दे। प्रायः सपी प्रांतों केअग्रवाल 
गूगा को मानते हैं और भाद्र के मड्ीते में जय यूगा का मेला लगता है, तो उसमें बढ़े उत्साह के 
साथ शामिल होते हैं । जो लोग इस अवसर पर गूगा की समाधि पर पजा करने के लिए जा 
सकते हैं, व वहां जाते हैं, जो समावि पर लगे मले में शामिल नहीं हो उकते, वे अपने यहां ही 
शूगा का सम्मान करते है । गृगा की पजा के तरीके सब स्थानों पर अलग-अलग हैं ।-मध्य प्रान्त 
के नीमार नामक स्थान पर गूगा की पजा के लिए तीस हाथ लम्बा एक उंडा लेकर इस पर कपडे 
ओर नारियल बंधि जाते हैं। श्रावण भाद्रपर में प्रायः प्रतिदिन भज्ञी लोग इस डंडे का जुलस 

हर सम नक्राज्त हू | लॉग उसके सम्मुख नारयल भसथ करत हू । अनेक अगवा त उसका पजा 
के लिए सिन्दूर आदि भी देते हैं । कुछ उसे अपने घर पर विशेष रूप से निमत्रित करते हैं. और 
और रात भर अपने पास रखते हें । खुत्रह होते पर अनेफ भेट उपहार के साथ उसे विदा दी 
जाती है । सथुक्तप्रान्त, विहार, पजाब आदि में भी ग्रगा को पजा के लिए इससे मिलती-जुलती 
पद्धति प्रचलित है। 


यह गूगा कौन था! इस सम्पन्ध में बहुत सी क्रिम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं | एक किम्बदन्ती 
के अनुसार उसके पिता का नाम बचा था । वचा जाति से चोहान राजपत था । कुछ का खयाल 
हैं. कि उसके पिता का नाम वचा नहीं, अपितु जेवर था । पिता को मृत्यु के बाद वह स्वयं राजा 
बना । उसका राज्य हांधी से गररा तक विस्तृत था । उसकी राजथानी भेंहरा थी, जो गररा नदी 
के तठ पर स्थित थी । कहते हैँ कि एक कंगडे मे ग्रगा ने अपने दो भाइयों को कतल कर दिया । 
इससे उसकी माता बढ़ी ऋ द्ू हो गई । माता के कोव से बचने के लिए वह जज्ञल मे भाग गया । 


वहां उसने चाह्य कि जमीन फट जावे, ताकि वह उसमे समा जावे । प 


हा र इथां बाच भे आकाशवाणी 


“जब तुम कलमा पढ़ कर मुसलमान हो जादोगे; तभी तुम्हारी इच्छा पण होगी ।? यूगा 
लिमा पहकर झुललमान हो गया | उसके कलमा पढ़ते ही जमीन फट गई, और वह उससे रूमा 
गया। कुछ की सम्मति में गुगा प्ृथ्वीराजका समकालीन था। जब मुहम्मद गौरी ने भारत पर 


गागा चहान पर एफ नष्टि श्शंर्‌ 


. श्ाक्मण किये; तो उसने उसका वीरताएूगेफ सामना सा । पर पजजाब में प्रचलित गीतों के 
अनुसार उसे मदमृद गज़नवी? का समकालीन मानना अर उपदुक्त होगा। इन गीतों में बड़े विस्तार 
के साथ यह गाया जाता है कि किस तरद गूगा अपने पंतालीस खड़फो और साठ भततीओं के 
साथ मदमृद गज़नबी से लब्ता हुआ मारा गया। यह युद्ध गर्‌रा नदी के तट पर हुआ था। 
चहीं पर यूगा की समाधि भी पाई जाती है । यह समाधि द्विसार के दक्धिण दे रा नामक स्थान से 
बीस मौल की दूरी पर स्थित है। यद्दा पर गूगा की पूजा के लिए भाद्गपद मास में मेला लगता 
है। दूर-दूर से लोग शाफर इकठ्ठ होते है। अप्रतान लोग गूगा मे यहुत मानते है, इसलिये थे 
विशेष उत्माह से इस मेले मे सम्मिलित होते हैं । 


शूगा हिन्दू और मुसलमान दोगो के लिए समान रुप से पृज्य है। भारत में ऐसे देवी- 
देवता बहुत कम हैं, जिन्हे हिन्दू भर मुसजमान दोनों मानते है । ग्रूगा इनमें मुण्य है । हिन्दू, 
उसे नागराज का अपतार मानकर उसकी पूजा करते हैं और सुसलमान जादिर पीर समझ कर 
उसे मानते है । इतिदास म गृगा फा क्‍या स्थान है, यह निश्चित कर समना बहुत कठिन है, 
उससे सम्बद्ध ऊपद तियाँ एक दूसरे से बहुत ही मिन हैं, पर अग्रवालों में जो उसझा इतना 
अधिऊ सम्मान है, उसके दो कारण द्वो सक्‍्ते हैं। पहला यह ऊफ्रि अग्रवालों में नाग पूजा 
"प्रचलित है. । नागों का अग्रवालों के साथ घनिष्ट समध है। नाग पूजा की परपरा मध्यकाल में 
अनेक भिन्न चाराओं में प्रचलित हुई। इनम से एक लोफप्रिय घारा गूगायी पूजा के रूप 
में है । समवत थूगा की अग्रवादों म जो पूजा होती है, इसमा कारण यह हि गूगा नागराज 
या भध्यतातीन रुपास्तर है । दूसरा कारण यह हो समता है कि जैसा ऊपर लिस छुऊे है, गूगा 
“ शक्र चौदान राता था; जो द्विसार के समीप मेहरा से राज्य करता था। महमूद गजनवी के साथ 
यह बड़ी वीरता से लग और जनता में एक बीर के समान पूजा जाने लगा। अग्रवाल शोग 
उसी प्रदेश के निवासी थे, श्रत उनमे गूगा की वीरता की स्मृति घडे प्रयल रूप में कायम रही 
आर जन गूगा का रूप फेवज्ञ एक वीर राजा का न रहरर देथी हो गया, तो श्रप्रगाल लोग भी 
उसे देवता के समान पूजने लो ।” 


यहीं अपना पुस्तक सी पाद-टिप्पणी म प्रोफेसर सत्यकेतुजी ने गूगा के सबंध में अधिक 
जानने के लिए 7209]90 ०७४७ ( 9 [, [09000509 ) और 'फ्9०७8४ छाते 
(ए०8%०५ छा 06 (४ए४धाथो 7770श77५९4 ( 37 छ ए ४४४5०] ) देखने वी 





१--महमूद गज्ननथों के आक्रमएा ध्ौर घोघा राए। के सबंध में रो कन्हैपालाल 
साएिकझलाल मु झी द्वारा लिखित जय सोमनाथ” नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपम्याकप्त 
पठनोय हू ।--सपादक 


२--अप्रवाल जाति का प्राचोन इतिहास (प्रो सत्पकेतु विद्यार्लकार, डी छिट, पेरिस) 
२६१-६३॥ 


सलाह दी हैं। इन दोनों पुस्तक को देखने पर विदित हुआ कि; प्रोरेसर “साहब ने ग्रूगा के 
विषय में जो कुछ लिखा है; वह इन्ही पुस्तकों के लिखित अंश का सारांश्ष है । अ्रपनी ओर से 
गूगा के समग्र शौर चरित पर प्रकाश डालो के लिए इतिद्यासास्वेपण की हृष्टि से कोई विशेष 
परिश्रम नहों ब्थयि।। यहां तक कि यह जानते का प्रयत्न भी नहीं क्रिया कि यूगा को पूजा का 
मुख्य स्थान; जिसे वे दूसरों के आधार पर “मेहरा”? कहते हैं; वास्तव में मेहरा नहीं---बल्कि मेंडी 
है । इन पंक्तियों के लेखक के मत से राजपताना में केवल अ्रग्रयाल ही नहीं, प्रायः सभी लोग 
गृगा को पजले हैं और मध्यप्रान्त के नौमार में जिस तोस हाथ ऊे लंबे उड़े का कप आर 
नारियल को दाथ कर घुमाने का उल्लेख क्रिया है, बह डंडा नहीं, कटा पताका या निसान होता 
है, जिसे गूगाजी के “भगत? (पुजारी) लेकर गूगा की महिमा के गीत गाने हुए घुमत हैं । रा 
जागरण (राती जगा) के लिए इन्हीं को निमंत्रित किया जाता है । इधर सवत्र ही धरावण- 
द्र में गूगा की पजा के निर्दिष्ट दिन, से पहले “भगतों की मंडलियां! घृमकर श्रद्धानाामार्पत भेद 
सग्रह करती हैं | मुसलमान भी वही गृगा को सानते हैँ; जिनकी धमानयों में हिन्द पजीं का 
रक्त प्रवाहित हो रहा है । और जिनको परिस्थिति ने हिन्क धर्म छोड़कर इस्लाम पर प्पना 
विश्वास स्थापित करने के लिए विवश कर दिया था। वहीं कायम खानी थादि नौ-मुस्लिम 
यूगा के प्रति अपने परपरागत श्रद्धाभाव को नहीं बदल सके हैं और ग्रूगा के क़लमा पढ़कर 
-सुसलमान हो जाते एवं तदनंतर पृथ्वी फ कर स्थान पाने जैसी मन-ब्रबन्त कब्यित धारणा 
घना ली गई है । 


राजस्थान के महाक्रांव कविराजा सूयमज्ञजा मिश्रण ने भी अपने वृहद ग्रथ वृशभास्कर का 
तृतीय राशी के ३२-३५ मयूखों से वारवर गोगा चाोहान का उत्तप्ति ओर वारता का वखान 
विस्तारपवक छिया हैं| तदनुसार चाणासुर के पुत्र रावण को मार कर अजमेर बसाने वाले 
अजयपाल चौहान के पर पीत्र भीम का पुत्र गोगा चौहान था । उसकी मात्ता का नाम मति था # 





(--मेहरा-नहों एक गाँव 'सेहाड़ा' खेतड़ो (जयपुर राज्य) के इकछाके में हैं, जहाँ गूया 
का सेन भरता है। 


२--अजयपाल चौदान 


| 


भटदलत 


| 


अनक्ूराज 


| 


भीम 


| 


गोग 


- गोगा चौहान पर एक दृष्टि १४७ 


घह विदर्भ के राजा की पुत्री थी | मति वी छोटी बहिन नीति थी, जो गोड के राजा जयदेव को 
विवाही थी। उसके गर्म से सर्जन व अजु न नाम दो भाइयों का जन्म हुआ था । राजकुमार 
गेश शुक्ल पत के चन्द्र की भाति का को बढाता हुआ सौलह वष की अवस्था मे पहुँच कर 
अपने लिये निर्दिष्ट अशोक घोड़े पर आहुड हो शिसार के लिये जाने लगा । सिंह और वराह ही 
उसी शित्ार ऊलक्ष थे। इसके बाद उसने रावणासुर के पुत्र जटासुर-वकासुर को उनके सगा 
साथियों समेत मारा । उस लड़ाई में गोग के शरार पर छत्तीस घाव आये थे | पुत वी इस विजय 
पर राजा भीम ने बहुत बधाइया बाटा और दान पुएय क्या | तत्पधात चन्द्रवशीय वर्गीय राजा 
ध्रीयर यी गुणनिवाना यन्‍्या प्रभा के साथ गोग या विवाह रुम्पन्न हुआ और राजा भीम ने 


अपनी रानी विदर्म उमारी के साथ वन में योग माग विलम्बन प्‌वक महा रत्न मांग से देह 
त्याग क्‍या । 


अठारद व्भ नी अवस्था में गोग चौहान पिता की गद्दी पर बैठा । उससा पुत्र शुभकरण भी 
पिता के समान हो प्रिंकमशाला हुआ । गोग को त्तायराज प्रयाग में गोतमवशी झृपाचाय से 
शात्र भर शत्न विद्या सौसने वा सुयोग मिला । गोग का नाना नि सन्‍्तान था, इसलिये उसने 
झपना राज्य गोग को सुयोग्य देख कर सौंप दिया और स्वयं अपनी रानी सहित वानप्रस्था्रम 
सदण पर परनोफ़्वासी हुआ | विशभाधिषति गोग के मातामद (नाना) थी कनिष्ठा कन्या नींतते 
गाड़ राजा जयरेय को #यांद्वी गई थी ।उसके दो पुन सुर्जन भौर रज़ न गोग ऊे भौसेरे भाई थे । 
जय गोग के इन दोनों मसेरे भाशयों ने सुना कि नाना का देद्वान्त हों गया और उसका राजपाट 
गेग ने ले दिया; तब थे दोनों गोग के पास पहुँचे और सामिमान योलि--हमारा गोड़ छन क्यो 
नि ल है फि तुमने अफ्ले ही नाना ता धन धाम सब कुछ ले लिया ) उस पर तो तुम्हारा भर 


हमारा समान अधियार है | इसलिये आया विभाग हमें दो | तुम क््णायक के राजा हो तो हम 
भी फयोज ऊे अ्रधीय्र है । 


यह सुन कर गोग ने कहा कि, पटले आते तो तुमगे भी झुठ्ठ मिल जाता । नानाजी ने तुमे 
बुलाया नहीं; इसनिये में तुमरों छुड नहीं दूगा। नानाजी लोशन्‍्तरित होगये और अ्रय तुम 
हिस्सा लेने आये द्वो ? यदि दान लेना चाहे तो सत्र पा सन दे द्‌ । सिस्तु उसमें बल प्रशुश का, 
गर्जन तर्जन या फष्म नहीं । इस फ्थनोपस्थन ऊ परिणाम में सुजन 'रजु न गोढ़ ने दाद ठाना 
भर उस नद्ाइ में गोग चौहान ने उनझो परातित कर दिया। तथ तो सुर्जन अजु ने दोनों भाई 
सब राजायों के पास पुकार कर थक गये; रिन्तु उनस फोइ सहायक नहीं दथा। अत्तएवं यह 
से निराश दोपर प्रतिद्विंता को भावना से अटक नदी उतर कर ये ईरान के घादशाह अबफर के 
दरबार में पईचे । उस घादशाद के पास बडी सेना थी। दोनों भाइयों ने उस प्र, पराफ्र्मी 
सवन राज मो गोग पर चढ़ाई करने के लिए उत्सादित क्या। 


अधफर 'पनो वश सेना के साथ गोग चौंद्ान पर 'भाक़मण करने के लिए भश्रप्रमर हुआ। 


है पढ़ा कवर दूसरों को अपराइन देने वाले फि भौति मुर्जन पश्रजुन गोद उसके 
साय ये ६ 


१्ए्८ शाध-पत्रिका 


"ल्ंधि पिन्‍्चु समामयों सरिता अबूफर साह आयउ। 
और और न लुहि तोरत जोर सोर मही गरचायउ ॥ 


पांच योचन (वीस कोस) का भू-भाग सेना से बादलों की तरह छा गया । -- ययनों की इंरु 
चढाई का संवाद सुनकर और एक की पराजय सबकी पराजय समझी जायगी, तथा हमारी 
भूमि पर दुष्ठो का अधिकार हो जायगा-यह विचार कर गोग की सहायता के निमेत्त बिना 
निमंत्रण ही-धम सम्मत नीति का श्वलम्बन कर महामना राजा लोग एकत्र* हा गये यथा-- 


“विच्छु सो इक को बने सु वर्ने समस्‍्तन को पराजय 
इक्क कारण एह ओ भव जाय दुप्टन के सु पे भय 
यों बिचारि महीयप सज्जित व्हे भये सब आनि इक्कत! 


इतने वीर योदाओ को अपनी पीठ पर उपस्थित देखकर गोग ने कहा कि शाप 
क्यो लडे, पहले मुझे भिड़ने दीजिये । मुझे; मार कर दुष्ट जब इधर को बढ) तब आप सब जूमेँ।। 
यो गोंग सपुपरिथत ससेन्‍्य राजाग्रों से वर्दा ठहरे रहने का अल्ुरोव कर स्वयं रण के लिए सज्ित 
हुआ । उस समय वीरो का रूप बच्य ओर कायरों के सुख का पानी उत्तर गया । बादशाह 
अवफर दो दिन का मांग एक दिन में ही तय कर सामने आया। उसने अपने तीस हजार घुड़सवार 
पहले ही गौएं घेर लेने के लिए मेज दिये थे । गायों के बिर जाने पर त्राहि-त्राहि मची | पुकार 
सुनते ही गोंग अपने अशोक घोडे पर सब र होकर सजी हुई सेना के साथ चल पडा । पांच को 





६. गोग चौहान के सहायता च्िना निमन्त्रणा ही एकत्र हो जने वाले राजाभ्रो क 
नामाचली वंश भास्कर के अनुसार इस प्रक'र हैः-- 


[१] विदर्भ की सेना के साथ हरिसेन का पुत्र बाल (गोग का भागेय) [२] बंग . देश 
के राजा का पुत्र प्रत्ंत (गोग का साला) [३] पटना का राजा सुब्रत | [४] श्रयोध्या के 
रघुवंशी राजा का पुत्र किन्नर [२] पाडव्-बशी नृपञध्जय। [६] झाछोवहुन प्रधार का 
पुत्र जयसेन [७] प्रतिहार राजा सहठ । [८] चोला|धरति विदुखन का पौत विक्रम | [९] 

अदुंद का चंद्रवशी राजा सुर । [१०] कठिंग का राजा बीर राज । [११] कैरल का राजा 
फुलेर । [१२] अंग का राजा चित्रसेन, [१३] सोरठ का राजा जयंत । [१४] साल्व का 
राजा दशिबिन्दु । [१५] डाहल का सुवाह [१६] त्रिगत का जय [१७] दुन्तलेक्वर कर्मसेन 
[१८] मैथिछ राजा प्रसेन [१६] तनजिक का दुगं, [२०] सुवोर का प्रतीन, [२१] दरूराज 
का केसरी [२२] मत्स्य देशाधिपति अर्जुन, [२३] चालुधयवंशी सुफरक्षेत्र के राजा का पुत्र 
रएशतिथि [२४] मद्रराज सुचर्म; [२५] मर-सहीप दुर्दम । 

वंश भरकर ७०३ 


ह्‌ 


रे वाँ मयूख, पृ. ७५५ ५६ 


गोगा चे हान पर एफ दृष्टि श्श्द 


पोद्ठा करके उसने यवनों की पीठ जा दबाई । बीस हजार शत्रुओं को मारकर उसने गोवन फो 
छुडा लिया। इसके बाद भी चौहान दुश्मन को दयाये हो चला गया । गोग के भागनेय पाल 
न खुप हाथ दिखलाये । पीछे से वे राजा लोग भी गोम फ्री सहायता पर आ। पहुँचे । कुरुक्षेत्र मे 
भारत की तरह बडी घमसान लड़ाई हुई । नमेदा ऊँ उस पार तक सुसलमानों ने डटफ्र मुका 
बला िया--किन्तु बाई में उनके पाँव उखड गये और थे भागने लगे । हिन्दुओं की शलरो फी 
मार खि-पते ये बागड़ होते हुए हरियानें में पहुँच गये । हरियाने मे पहुँचते ही राजाओं ने 
घेत दे दिया । गोग ने कपड क₹ अयुकर पर बार किया जिससे वह अपन घोडे की रफ़ात्र में 
लटक गया । ज़िध्र न अशुन गांड का लिए काट डाला। सुजन भाग गया। हरियाने तक 
सभा म्लेच्ड भारे गये, और चौहान फी जीत के मगारे बजो गो । इस लबाई मे गोंग के 
प्रद्ष के थे सत राजा भी मारे गये, जिनके नाम पहले दिये जा चुझे है। अपने बचे हुए सये 
राजाओं को एकत्र कर गोस ने कहा कि अब हमारी भी जाने का अवधि आ गई है। मेरा 
पुत्र शुभर्रण '्रव वयस्क वीर है। उसके छोटे भाई ९५ वीरगति पा गये। बश भास्तर- 
कारके शब्दों में--- 

“अजिन गती सट् मित्र बरस," कलिजुग-जाउतयाल | 

दिन जिहिं जनम्यों व्राहि दिन, पहुच्चों नृप पाताल ॥ 

निलय ग्रोग चहुनान फ्रे, रचि जन-पद हरियान | 

ताकों सत्र पूजत जयत, अब लग न्प चहुआान ॥ 


गोग हि. भूष अरिष्ट गरिन्ि नतिजुत्र रामयरेस | 
पूजित जाहिर पीर क्रहि, कतिस्य जयन रिसस हो 
ताहि सप्मय होत नहिं, बरनत जो यह श्राव। 
सरपंहु गोग प्रभात पुनि; जयरीद विलय तजि जाने ॥ 


वश भास्कर-रचयिता-बणित गोग चौ।हान के चरित का यहा सार है । इसमें गोग के तिरो- 
धाम या पाताल अवेश का सवत्‌ क्‍लिदुग व्यतीत काल ६१३ माना दे । गोग के पन में लइने 
और मरने चाले वारों के नाम भी दिये हूं, जिसके साथ युद्ध +रना पड्ठा था, उसको अबफ्र इरान 
हा बादशाइ यहा गया है। गोग की कर्णाद राज्य या स्वामी और उसयी राचधानी मिद्कावतो 
बताई गई हैं। इस वन का ऐतिदातिक भावार भज्ञात दै । गोगा या यूगा या जो चरित राज 
प्‌वाना फे स्मृत्ति निष्ठ लोक साहित्य के अन्तर्गत गीतों भर फ्थाओं फे रूप में कुरच्चित है; 
उससे इमड़ा प्रा मेल नहीं खाता । योपे गूा के देद्वाबसान का स्थातन्‍्वर्शन मे भी इरियाना ही 
पह्टा गया है। इससे अतिरिक्त शन को चढ़ा कर लाने वाले उसके मौमेरे भाई सुर्जन अप न 
कल /404 60 2 कप ि 


७ ६१३ बष । 
घ जकत्दी ६ 
९. पर छोड़ जाता हैं 


१५० :.. शोब-पत्नका 


गोड के नाम भी ज्यों के त्यों आधे £। गौओं के रक्षयार्थ चुद्र होने के साथ गोगा के साग्नेय 
बाल के नाम का भी उल्लेख है। अतरव अब यदि गोंग के पक्ष में समागत विभिन्न दरवर्तों 
रथानो के राजाशों की नामावली और कलिसुग-त्यदीदन्‍काल संवबत *१३ को कल्पना प्रम्तृत 
समझे कर ईरान के बादशाह अअबफर को दिल्ली के बादशाह फिरोजशाह तुगलक का सेनापति 
अववक्र सान लिया जाय तो सत्र अन्तर खतः दर हो जाता द्वे । उस रिथति में सातवी शता दो 


की जगह गोगा अथवा गर्गां को विक्रम की १५ वी शताब्दी के प्रारंभ का वीर मान लेते में कोई 
आपत्ति नहीं होगी । 


 पिरोही राज्य के रिठायड लेंड रेबेन्य ओअफिसर सब्लभाई भीमभाई देसाई ने अपनी पुस्तक 
“चौद्यान कुल कल्प मं”? में पृथ्वीराज विजय और सिरोही राज्य के इतिहास से उद्गइत 
वंशाबलियो में आगे हुए चाहमान से ६ ठी पीटीरथ गोपेद्धराज का ही नामान्तर गेगाराव होने का 
अनुमान करते हुए लिखा है कि रामर के चौहानों ने मुसलमानों के हमले में हर एक समग्र 
अपना बलिदान दिया है। बगद्दाद के खलीफा महमद विन कारिम के साथ गोपेन्द्रराज उपनाम 
गोगाराव ने ११ लडाइयां लड़ी और बारहवीं वार गौँशों के रदचाणाय अपने ४३ पुत्रों के साथ 
मारा गया । उसकी राणी-मेलणदे राठोड़ कन्या महासती थी। गोगाराव के पीछे उसकी ३५ 
राशिया सती हुई । गोगाराव ने वि सं, ७5३ में गई सांभर में समर किया था। वत्तमान 


समग्र में इसकी गोंगादव के नाम से पूजा होती है | गोगाराव के दुद्ध मे वीर गति-पफ्राप्त ४३ 
पुओ के विपय में एक “निशाणी? हे-- 


“अचलो ऊदो, असपत; लालचेंद, केशव लाड़ों | 
प्रेमी, पीयथल, दास, सदो, आसलमल्‍्ल; डांड़ो | 
खेती, भोग, खगार; जोघ, अमरो मान, जेतो | 
जप्तो; डुंगो, जसतराज, नयघीर माघव, नेतों। 
हृदो, कान, हरी, अंत पूते, योब॑न, पचारण । 
विदी; वाग, वणिदास, नरू; आप वीजो नारायण । 
पुजी, सातल; सखसूर; गोगराज सुत एम लड़े | 
शाह मसूद सुकर, मामलोी विरयाली तण दिन पड़े१० || 


सभवतः उक्त निशाणी और इससे संबंधित्त कहानी को लच्य करके ही कनंल टॉड ने लिखा 
हैं +++  ४09ग्न्‍र४४ 66 0॥80५)%॥, ५ए०)०0 एए7] [55 ६0709 80७७० 80758 
९३) तईएगातागड ॥96 एछ8588889 0 (96 इपफ्रीढए 66 ७70१४ 
4708584073.7?शायद गूगा के इसी आत्मोत्सग के गीत पंजात् में गाये जाते हैं और 
आशय नहीं; कि यह गोगा अथवा गूगा राजपूताना के मगीतो में गाये जाने वाले भूगा से मिन् 
हो । जो भी कुछ हो, इस संबंध मे निश्चयात्मक संतव्य व्यक्त करने के लिए कोई साधन इस 
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समय उपरिधत नहीं है। हाँ, यह तो अ्सभय्र नहीं है कि, नाम साम्य के कारण पहले की 
गुण गरिमा का सवध सूत्र दूपरे के साथ जोड दिया गया हो। 


प्राप गीतों भर परपराश्रत बातों के आवार पर फिय्ये हुए अ्न्येषण से यह प्रगट है 
के, गोगाजी चौहान दढेरा के रावथे और उनके अ्रवीन ८८ गाय थे । पिता का नाम 
सूरजपाल आर पितामह का नाम क्रीयाथा । राठोड धावलजी के पुत्र प्रणपौर पातजी के 
बड़े भाई बड़ानी की पुत्री केलणयाई के साथ गोगाजी का जिवाह हुआ था । ककया धर 
होने पर भी-पाबजी गोगाजी से अवस्था में छोटे थे । केनशप़ई के विवाद म॑ कन्‍्यादान के 
सेमय पायजी ने “राती घोली साढ सौढिये) १” देने का सकल्प जिया था । बेलणनाई के समुरात् 
जाने पर जन पायजी के सकल्पित सॉंढ सॉढिये नहीं पहुँचे, तव उसयी अन्त पुर मे हंसी उड़ायी 
जाने लगी । इसमे केतणाई को बड़ा दुस हुआ | तानों को सुनते सुनते बट तग आगई । 
अतएव उसने पत्ती उष्ड कथा सोपालभ पातजी को लिख कर उनके सकत्प की याद दिलाई। 
इस पर पाभजी दुर-देशस्थ ल+-थनी।२ से जहाँ की उत्त्ृष्ट श्रेणी के ऊंद ऊंटनी होने थे, 
साइस के साथ एक टोज़ा (साढ साढियो का समूह) घेर लाग्रे और गोगाजी की मेंट कर दिया। 
गली गली में ऊँ2-ऊंटनी फैन गये । इस प्रत्मर पायजी अपने चचन का पालन कर यशर्त्री गे । 

५... गाजी की माता का नाम वाछचदे और मौसी का नाम आतव्रलदे था । श्ाद्वलदे के 
गर्भ से मुरजञन अजुन दो भाइयों फा जन्म हुआ था। समीपवर्ता गाँव में उनका नियास था। 
जमीन जायटाद को लेकर गोगाजी से उनका पिरोध हो गया । इसके परिणाम में बादशाह्व के 
दरबार में दिल्‍ली पहुँच कर वे दोनो पुजरे और सास बादशाह की पौच चटा लाये । पौज ने 
आऊमण क्रिया और गौएं घेर सी, जिसके प्रतिरोध के लिए गोगाती ने युद्ध क्रिया। 
उतका 'बाना भानजा भी माग में साथ हो गया , दोनों ओर से घोर हुआ । 
किन्तु गोगाती ने गौएँ छुड्ठा लीं। सुरजन अजुन मारे गये । बहुसझयक योद्धा काम आये । 
जेब गोगाजी की माता ने यह सुना कि, गोगाजी ने अपने मौंसेरे भाध्यों को मार डाला, 
तेत बह बड़ा क्र द्ध हुई । गोगाजी चुद्ध में घायल हो चुके थे | इसके बाद दशा हे कम 
नयास त्याग कर गोगाजी मेही१४ चले आये और वहीं उनका देद्वावसान हुथ्ना । ददेश और 

खिल जज तन 

११ ऊदनों छोर ऊंट | 

११ लक यपसी स्िस्प में एक इछाएा है, थहां को सांडवी बढुत भव्छी होगी थी। 
फारिरोर मप्रचुपारी सारवाइ--पुष्ठ २७॥ 

हे डरे मामह धार, इस समय बोहानेर राज्य दे! परगता राजगढ़ में है । 

हैंड धगोगा मेडो--शस्‍्बा नोहर से पूृष को धोर ८ कोस वे आ्रतर पर प्रवह्पित 
हैं। हुतार एथ घिरता जिसे र। समोपषर्ता स्थान होने के ब्रारणा गोगा भेड़ो को ९ ॥॥3 
शै रपर में हरिणना जिते द॥ शाँंद छपकते को भूल बी जाती हू | छि्ती ग़मय पहु घाहे 
देग्यापे पे रदा होवा, डिस्छु इस समय तो दीहामेर राज्या तगव परणना मोहर शाएर 


ए्प्र्र्‌ शाव-पतन्रिका 


मेंडी दोनों रथानों पर ही उनके सा के भक्त खशगते हैं, जिनने मेड तो गेंगारडी के 


नाम संहां प्रसिद्ध छ 
गोगाजी सोरखनाथ सम्प्रदाय के अनुयायी थे 


टच 


उस समय प्रायः सब हो नाथों वी 
शिष्य परंपरा फैली हुई थी। राठोड और का्बाद भी नाथों की घर्गी के ही चले थे । गोगारी 
साथना हारा रबये भी सिद्ध-कीडि का पहुच हुए थे । साथों पर उनहा असाधारण प्रभाव था । 
गेरज्ञार्थ आत्म-ध्याग करने के कारण वे पजाह बन गये । अपने बीरी तो देवता का रूप का 
पजना टिन्दओं की विशिष्टता दे । नाग-पजा भी यहां के लिए नई बान नहीं है ५ जैन जानता 
भे भी नाग पजा का उल्लेख है । दस प्रांत के प्रसिद तीम लोदागिल मद्गात्म्य भी नाग-गिमा 
से साली नहीं है। सोप के अचानक दिखाई ने पर उसको पित्तर का रूप मान कर हाथ जोड़ने 
की भावना भी यहाँ के री समान में पायी जाती है। ये सब चिरा चरित नाग-यजा की श्रद्धा 
समम्यित भाववाएँ भी बीर गोगाजी की पूजा में सम्मिलित हो से 2, जान पहनी हू । 

शोगाजी के वीरगति पाने का समय कनेल ट[5 के एनॉल्य एगड एंडिक्विटीज आब राजरथान 
के नवीन संस्फरण के सम्पांदक उिलियम क्रके, सी, आा ने ठंड साहब से भिन्न मान कर 
उनके पव्‌ कथित मत की पाद टिप्पणी भे लिखा है +-- 


४ ठंपश्कीं 00 +प्ष्टएइआ। 8४७ 920७॥ १जी0त0 3) 98006 यह 


गाँव हैं। मुशो सोहनलाल साहब एडिशनलछ भमेम्बर बीझानेर स्टेंट रिजेस्सी कॉसिंड 
(संवत १६४७वि ) द्वारा लिखित 'तवारीख राज श्री बीहानेर! के अनुसार गोग०मंड़ो 
में गोगाजी के स्थान पर भादो के महीने में मेला होता हूँ । जिसमें चेडो की खरीद-फरोक्त 
होती है । वर्ष भर में भादवा चदी ६ और सुदि ६-दो दिन गोगजी की पूजा के लिए निपत 
हे | स्त्रियों और पुरुषों की बड़ी भीड़ जमा होती है । पोगांजी फी करामात से सांप 
नहीं काटता, ऐसी प्रसिद्धि है! गोगाजी के स्थान के इर्दे-मिदे दुर तक जंगल पड़ा 
हुआ है । जगल में अपिऋृतर दरख्त “बरी? के हैं। खेरी का गोंद उत्तम समझा जाता है 
| पोगानी फे बेइड़ (वी) से कोई दरख्त पेड़ काट नहीं सझृता। जिम्त स्थान को 
गोगाजी का मकबरा फहा जाता है; वह मकबरे के रूप सें नहीं, बल्कि एक छोटता 'मकतार 
है । मालूम होता हैं किसी स हुझ्ार या किसी भक्त ने यहु मकान बनवा दिया । हिन्दू जुकार 
वीर गोगाजी चौहान को पीर कह कर वुलने वाले उस स्थान को “मकबरा! कहने रूग गये। 
श्रखिल्ल भारतोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक आदि कायंकर्ता प्रख्यात पं, जगन्नथप्रसादजी 
शुक्ल आयुवद पचानन का श्रनुसान है कि गोगाजी चौहान को जो मुमज्मान जाहिर 
पीर कहने लूप गये, इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने-गोगा जो के “यो! प्रौर 
गाजीदुकड़े ऋर लिये | और “गो! के साथ गाजी? का योग देखकर अपने विश्वासामसार पीर 
कहने लग गये । जाहिर का धर्य तो “प्रकट! था प्रक। ६ $ 
सतलब जोहर या जुकार मालूम होता है । 25% आह 


देखो विद्वद्वस्त पं रामकणोुं शी आसोपा का मारवाड़का मूल इतिहास! पृ० ७० 


गोगा चौहान पर एक दष्टि १५३ 


नि०ड शा 00 ]0॥3 8६ 08 ७सते ० 86 ४77॥08700 ९007607ए 
थे छा 


अर्थात्‌ गूगाजी अथवा गग्गाजी तेरहवीं शताब्दी (ईसा की) के अन्त में दिल्‍ली के फिरोज्- 
शाह की लडाई में मारे गये थे । परन्तु इसमें भी छुद् सन्देह है । यह ठीऊ है कि फिरोशशाह 
तुगलक का ददेरा पर आफ्मण हुआ था, किन्तु वह ईसा की तेर॒हवीं नहीं ,बल्कि चौदहवी शता दी 
के भन्त में हुआ था । राजस्थान के इतिहासन्न श्री जगदीशर्सिंह गहलोत के मारवाड राज्य के 
इतिद्वास में गोगाजी का का वि स १३५३ म्रे द्विताय फिरोज़शाह देहली के चढ़ाई करने पर 
कॉर्ता के साथ लड कर फ्राम आना माना गया है । परन्तु यदि श्री गहलोतत्री तो राय में यह 
जलानुद्दीन फिरोध मिली है तो उसकी मृत्यु सवत्‌ १३२३ में हो चुशी थी१४ और सयत्‌ 
१३५३ में भुस्तिम इतिहास कान के प्रमाशिक इतिहासचेत्ता सुन्शी देवीप्रमादजी की “यवन रात- 
वशावली” के अनुसार फिरोज्शाह का भतीजा अलाउद्दीन खिलज्ञी दिल्ली का बादशाह था। 


यह स्मरण रहना चाहिए हि फिऐेजशाह ठुगलऊ फा समय ई से १३ &१-८८ तदूलुमार 
विस ६४०८-१४४४ है। स्वर्गीय मुन्शी देयीप्रसादजी सन्‌ १८६४ ई की “मटु म शुमारी 
राज मारवाड?? भी रिपोर्ट मे सबत्‌ १४४० मे फिरोज्ञशाइ तुगनक के समय में ददेरे पर आक्रमण 
होना मिखने हैं । इसके हिसार से ६ स १३८३ होता है। यही गोगाजी के 'ैएगति पाने वा 
समजत सही सवत्‌ होना चाहिए । उक्त रिपोर्ट में गोगाजी के सम्पन्ध में जिया हू -- 


५गोगा चौहात, चौद्दानों मे देयता हुआ है; जिमगे सौंप फाठता है। उसके गोगा के 
नाम का छोरा या ते है) गोगा का थाने स्थान) विसमे सॉप वी मूर्ति प यर में सोंदी होती है, 
आियया घुड़नवार के रुप में ह) अक्पर गा में होती है और इसी बास्ते यद मारवाड़ां ोणणा 
(फहापतो चला है हि गाय गा गोगो और गाव गाव सेजडी! गोगा के थाने अक्सर सोेजड़ा के 
के सोच होते है और गा.ं में तिसके घर साप निन्‍लता है, बढ गोगाजी को याद करके दूत वा 
छाटा दातता है। मेह घरसने पर तिस दिन दल चलाना शुरु करते है--गोगाजा के नाम मी 
राी--जिसके “गोगा-रागडी! जहने हैं--६ गाठे देकर हल! और 'दाती? के बॉँयते ( और 
भार पर यह पड़ते है --दानी बालरी गोगों रसवा नो गोगा चौदान फो मुसलमान /गोगा पीर! 

7 फे नाम से मानते है १६ 


भादवायदि ६ को प्रतिवर्ष राजपुताने में गोगाजी की सबंन पुजा होती है । यद् दिन 
गोगा-नयमीः के नाम से प्रसिद्ध है । पूजा के समय चिएनी मिट्टी की घुद्सचार के श्रातार की 
गोगाजी को मात बना, उस पर रक्षा पर्िमा यो बोधी हुई “रा! (रत्ान्सूनो चतटाया जातो हैँ। 
स्थानों में गेगाजी के बापऊ गेया गोगा नयमरा को ही होता है। हिन्दू, शिया जब देय 
दैपियों के म्तवन के गो गाती है, तथ गोगाजी का भी गीत गाया जाता है 
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[१६] जन साहित्य ओर चित्ताड़ 
[ अक् १ स आग ] 
(श्रीयुत अगरचन्द वाहुटा) 


आचाय हरिभद्र सूरिजी के परचान्‌ लगभग दो सी वर्षो का जन-इतिहास अंधकार में छू । 
१० वीं शताब्दी के अन्त मे उद्योतन सूरि नामक प्रसिद्ध जैन आचाय हुए। उनसे फिर कुछ 
सिलसिला मिलता है और ११ वीं शताब्दी के शेपाद्ध में उसमे कुछ व्यवस्थित रूप देखा 
जाता है । इस बीच के २-४ उल्लेख ही चित्तौड़ के सम्बन्ध मे प्राप्त होते है पर उनके सम्बन्ध में 
विशेष विवरण नहीं पाया जाता । प्राप्त उल्लेख इस प्रकार है--- 


१३-कष्णपि ने एक वार चक्र थरी देवी के वचन से चित्तौड़ जाकर क्रिसी व्यक्ति को 
दीक्षित किया और, उसे विद्या-अध्ययन करवा के देव गुप्तनाम से आचाय पदारूढ़ किया । 
(१० वीं शताब्दी उ. उपकेशगच्छ प्रभनन्‍्ध) 
२-विमलचन्द्र सूरिजी के सम्बन्ध में गुर्वावली एवं क्रिया-र॒त्न-समुब्चय का अध्ास्त मे 
लिखा है।--- 
“ततः प्रसिद्धोजनी चित्रकूट, सहेम पिद्धि विमलेन्दु सुरि: | 
अपूजयधं विषमेषिवादे, सच्योजिते यो पयिरिं नरेन्द्र: ॥ 
३-मेवाड़ नरेश अल्हर्ट के मनत्री ने आघाट में जैन मन्द्रि वबनाया। उसमें पाश्वेनाथ 
बिम्ब की अतिष्ठा चित्तौड़ खंडेरक गच्छीय यशोदेव सूरि को बुलवा के करवाई । 
(११ वीं शताब्दी का आरम्भ उ. जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास प्र. १६३) 
४-जव गुजरेश्वर भीमदेव राजा तक धांघुक पर ऋ द्ध हुआ तब विमल शाह ने भक्ति से 


भीमदेव को प्रसन्न कर धांघुक को चित्रकूट मे लाकर वि. सं. १०८८ में उसकी आज्ञा से करोड़ों 
रुएये खर्च कर विम्रल नामक सुन्दर जिन मन्दिर वनवाया | 


(जैन साहित्य नो संज्षिप्त इतिहास 9. ११३) 


ही. 


जैन साहित्य और चित्तोड श्र 


के व9 हक ४ 
ऐसे परचात्‌ जिन वल्लभ सूरिजी मे १२ वीं शताब्दी म चित्तौड में कई बे रह पर 
द्र( ॥ 
विविमाग का प्रचार क्या जिसया सक्तिप्त इतिहास दिया जा रहा है । 


जिनपत्लम सूररे का चित्तौड से सम्बन्ध 


भरी अभ्यदेव सूरि के स्पगवास के अनन्तर जिनवत्लभ गणि गुजरात से दो सुनियों के 
साय शित्तौड़ पयारे, पर वहा उस समय चेत्यवासियों का पूरा प्रभाव एवं आउल्य था। अत 
गशिजी की रुहएने के लिये स्थान तक नहीं मिला । विरोधियों ने उन्ह बष्ट पटुचाने के उद्दश्यरूप 
ने कहा-- आपके ठदरने का स्थान तो शन्‍्य चडिय देदी का मन्दिर है। आप परडी दड्ता के 
पाय वहीं जाकर रूरे | चडिकादेवी आपके भान ध्यान से सन्तुष्ट होकर आपनी भक्त हो गई। 
इम प्रभाव के कारण वहाँ आपकी अच्छी प्रसिद्धि होगई । उन्द, काव्य; दर्शन शोर ज्योतियादि 
सभी विषयों के आप असाधारण विद्वात ये ही, अत ब्राह्मण आदि विद्वान भापसे विहृद्गोष्ठि करने 
श्राने लो । स्थानीय सावारण (सहक) सुमति, पन्‍्हर; वीरक) मानदेव धस्व+) बीरदेव) क्रावक 
भी आपके शुद्ध साध्वाचार से प्रभावित होफर आपके भक्त हो गये । एक दित साधारण भाग 
ने आपसे परिप्रह परेमाण पत "लेना चाहा । गुरूजी ने परिमाण पछा तो उसने २० हज्ार से अधिक 
दरष्यादि न रफने की इच्छा प्रगट वी) ज्योतिप श्रादि के आधार से भावी भाग्योदय दतायर उसे 
परिमाण बढाने फो कद्दा, तय उसने १ लाख का परिमाण परिप्रह अत अहरा सिया। गुरुजी के 
प्रमाद से उसके घर दिनों दिन लघ्धमी चढती हा गई । उसया प्रभाव भो बढता गया । एक बार 
उसने विक्तौड़ क बहुदेव श्रावक को धारा के नरवर्भ राजा के बन्‍्धन से छुडाया | गणिती के 
अनुवायियों की सख्या भी बडने लगी । 


अधिन शुक्ला १३ को भगत मटारीर के गर्मापदार * कतप दिए के कारण जित मदिर पवारे। 
मन्दिर चैत्यवासी आचार्य का था। अत एक आर्यान्साप्वी ने उन्‍्ह जाने से रोका । वाचनाचार्य 
जिनयलनम गयि श्रावहरों के सग वापिस लौट गये । और एक थ्रावक क परमें ही चतुर्विशति 
जिन मूर्ति यो स्थापित कर देव बदनादि विधि सम्पन्न वी । आपके भक्त भ्रावतों यो येध्यवादी 
आर्या का मन्दिर मे जाने मे रोकना बहुत अखरा । शत उन्होंने चित्तौढ़ पद्दाइ के ऊपर एव नीच 
ह जिन मदिर बनाने का निरचय स्था। निणेयाठुसार सात्ररणादि श्रावर्कों ने ऊपर मे 
पास्वनाथ और परत वी तलइटी में महाबीर भगवान का मदिर निर्माण वर मिनवन्‍्लभ 
गशिजा से प्रतिष्ठापित करवाया३े 4 
या 3 चलती 
है घनप्राग्यादि, दानुशों के परिसाएं करमा, उतसे अधिद सप्रह नहों हरसा । 
२ ह्दालोक्ष से गभ भें भवतरए । 
ऐ ह घह्मवास झोर सुविहित दिपि के सम्दग्प में हमारा प्रग्थ शितदत्त सूरि चरिय 
पे) 


१५६ शोध-पत्रिका 


हे ३ 5३ 
इन मंदिरों में खुविहित विश्रि प्रचारित हुई एवं उसके निदेशक संघपद्क बमशिज्ञा, ग्रप्ट 


सप्तिका आदि अन्‍्थ बनाकर पापाण-पद्धिकाओ पर खुटवा कर गणिजी ने इन मंदिरों में लगवा दिये । 


एक बार थारा नगरी के राजा नरव् की सभा में किसी विदेशी पंडित ने आकर एक 
समस्या पत्र रखा । राजपंडितों ने उसकी प्‌र्ति की; पर आगत-विद्वान को वह पसन्द नहीं आया । 
तब, नरवस राजा ने जिनवल्‍्लभ गणि की विद्त्ता सुनकर चित्तौड़ में स्थित गणिजी को वह 
समस्या पठपर्ति के लिए भेजा । गणशिजी ने तत्काल उसकी सुन्दर पादपर्ति थारा नगरी के राजा 
नरवम के पास भेज दी, जिससे विंद्शों पडित की सन्‍्तोपष हुआ । इससे नर॒वर्म राजा बडे प्रसन्न 
हुए । गणिज्ी के घारा पवारने पर राजा नरवम ने उनका बड़ा सन्‍्मान किया और तीन लाख 
पाहृत्य (तत्कालीन सिक्का या तीन ग्राम भेंट किये । पर गशिजी ने उनका ग्रहण साथु-वम के विरुद्ध 
वतज्ञाया । राजा के फिर भी अनुरोध करने पर उन्होंने * लाख पारुत्थ चित्तौड़ के विधि चेत्य 
हय के पजाथथ देते का सचन कर दिया। 


एक दिन एक ज्योतिपाचाय ब्राह्मण आपकी विद्धत्ता की प्रशंसा सुन कर आया और अपने 
ज्योतिष ज्ञान का गये अ्गठ करने लगा । तब गरिजी ने अपने खुदम ज्योतिष विज्ञान से उसे 
आश्चर्यान्वित कर दिया | इसी प्रकार आपने एक और विद्वान को प्मस्या की सुन्दर पूर्ति 
कर के चमत्कृत क्रिया । यहीं रहते हुए आपने सुबण सिद्धि के लोभ से आग्रे हुए गणदेव श्रावक्र 
को वराग्यमय उपदेश देकर प्रनि वोवित किया और उसे अपने रचित १९ कुलक देकर वागढ़ 
उेश के लोगो को प्रतिशोंवनाथ भेजा । जिरुसे १० हजाए श्रावक प्रति दोध प्रात हुए । यहीं रहते 
हुए आपने सुनि चन्द्रस॒रि के दो शिष्यो को पढाया था। 


सं. ११६७ के आपाढ शुकद्धा ६ को आपके प्रतिष्ठित महावीर जिनाइथ में ही आचाय 
डेवसद्र सुरिजी ने आपको आचाय पदाहुद कर अभयदेव- सूरि के वचनानुसार उन्हें उनके 
घट्टथर के रुप में प्रसिद्ध, किया । चेत्यवास के उन्मृज्ञन मे आपने बहुत ही श्रम क्रिया एवं सफलता 
प्राप्त की । आप बड़े सुकवि, दाशनिक एवं जन शास्त्र बत्ता विद्वान थे । आपके रचित संस्कृत 
एवं प्राकुत के अनेफ़ो अन्ध आज भी आपको यश-पताका फहरा रहे हैं) 


जिन दत्त सर 


.. जिनवल्लम सूरिजी प्रतिष्ठित साधारण शाह कारित महावीर बिवि चेआलय में सं.११ 

के वेशाख सुदी ६ शनिवार को देवभद्र सूरिजा ने श्री जिनवन्लस सूरिजी के पट्टथर सोमचन्द्र जी फ़ो्‌ 
स्थापित किया । आचाय पदान्तर आपका नाम जिनदृत्त सूरिजी के रूपमें पसिद्ध हुआ। . 
पदमहोत्सव के अनन्तर आपने बडी सुन्दर धम-देशना दो, जिसकी सबसे प्रशसा को। आपके 








यहां बहुत संक्षेत्र में लिखा गया है, विस्तार से जानने के लिये 'शपस्रंश कव्यत्रयी 
ग्रंथ देखता चाहिए। 


जैन साहित्य अर चित्तोड १५७ 


वहीं रहते समय पजनशैसर को सिसी श्रनुचित का से देगभद् सूरिजी ने उन्हें समुदाय 
बाहर कर दिया था। उनके क्षमा याचना एवं भविष्य में वेसा नहीं करने का कहते पर जिमदच 
सूरिनी ने उन्हे गन्च मे सम्मिलित कर लिया । इसके पया सूरिजी ने विद्वार विस ओर 
करने से धर्मो्षति होगी इसका निर्णय करने के लिए स्वगंस्थित श्री हरसिंदायाय का स्मरण 
क्या । उन्होंने मारवाड फ्री ओर विहार करने का स्रेत क्रिया । तदुचुसार सूरिजी उघर 
धारे गये । उस समय चेत्ययास का चित्तौड़ मे प्राउल्य था, यह पूवे कद्दा जा खुश है। जिन- 
वल्लम सूरिजी ने जेत्यवास का प्रयल प्रत्तिरोध क्रिया था । उनके पद्चघर होने व स्‍्वय भी चेत्यवास 
के उन्मूलक होने से शिनदत्त सूरिजी के चित्तोड़ पवार्ने पर एक बार विभ्नसतोषी विरोधी 
लोगों ने उनके प्रवेश मदहोत्मव के समय अपशउुन के लिए काले साप को रस्सी मे बा कर 
सुरिज, के सम्मुय छोड दिया । धूरिजी के भक्त धावक उसे श्रपशकुत मान कर गीत वादित 
बन्द फर किंकत्ते यविमूद हो गये । तब जानादित्य सूरिजी ने कहा---उदास क्‍यों हो रहे दो 
अमिप्राय चाले अपने ज्ये का पल स्वय पा ऐँगे । अपने लिए ते यह शक्ुन अच्ण हैः 
कोई।वचार सत करो । विरोधियों ने पुन एक नाऊ कटी स्त्री को सूरिजी के सम्मुख मेजी । बढ 
प्ज्य श्री का भागे रोक कर खडी हो गई ।+ सूरिजी ने रहा श्ाई भल्ली” । उसने उत्तर दिया 
“पज्न३ धाणुकइ मु? मदुद्स्य पयेक अतिभा संपन्न सूरिजी ने कहा “प्क्टया हरातेण चुद्द 
दिल्ला”। यह सुन कर वह निुतर होकर चली गई। पज्य श्री ने बड़े समारोह के साथ नगर 
प्रवेश क्रिया और वहा जिन विंप प्रतिष्ठादि बहुत से मद्बोत्सव हुए । 


जिनवल्लभ घरिजी एवं श्री जिनदत्त सूरि शा उत्तात सम्बत! १२६५ में मुमति गए 
रचित गणवर सा शत रद्द उत्ति से लिया गया है | अय १२ वा १३ दी शतब्दी वी 
अन्य प्रवरर्तियों का परिचय करवाया जा रहा हैँ । ल्‍ 


प्रभावक चरिय के क्यनाजुसार था देगमद सूरिने १२ वीं शता*दी में डिफ्तोढ़ में 
भागवत शिव मूर्ति को शास्त्रार्थ में पराजित किया था 


मुत्रि जिए चिजयजो सम्पादित जैन पुस्तक प्रशस्ति सम्रद्द के पृ० १०३ में से ११८5५ 
वो निषित ताड़ पत्रिय प्रशस्ति में भी हरिभद सूर्ि को चित्रकृदाचल नियासी लिसा है, 
एयस ११८६ में जिनदत्ताख्यान की प्रति मणिमद यति ने यरनाय के लिए यही लिसी थी, 
जिमका पुचित्त लेख उक्त अथ में है । 

८, विजय थम सूरि सम्रदात आचीन लेस सम्रद लेसाक २१मंस १३३) के फ्लो) पी 
पाये चंयालय के लेख मे वित्रसदीय शिल्फ (वा) टअ्श विदेश है. ४ 


जैन पुस्तक प्रशम्ति सप्रद्द के पृ० १२६ में कम विपाक टीकी को प्रति यो वि 
स १२६ ४ पिनकूड बाम्तब्य ओंसवाल उपसेंश गद्ओ्रोय झरना के पुम्रथम निएस्य जितेवर 
सूरिग्फ़ शप्रु जय गिरनारादि सीपों का रप सहयातरा कदो वाले व जेनगिद्रात लियाने याले 


श्श्र्ट शाथ पत्रिका 


शाह साहहा ने प्रात ठेदा के साथ लियाए। प्रशरित संग्रद के पृ. ४5 में प्रकाशित कत्यसत्र 
की प्रशस्ति के अनुसार जाहड ने सिन्नकृट में पास्वर्मंदिर बनवाया था। जन पुरतक प्रशस्ति 
संग्रह के प१ृ० १९६ गे संयन १३१४ में लिवित हैसी नाम माना क्री प्रति को सुमेद सुस्दरी 
महत्तरा के उपदेश से चित्रकूट महादुग में गंधी मागिक्य नीदा यलनी टोगारदेयी श्राययत्ा ने 
पार स्थयति से तिलक प्रमगणशि की समर्पित करने का उल्लेस ऐ 


युगप्रवानाचाय खरतर गुर्वावशी मे श्री जिन प्रवोध सूरित्री के विनौ्ट पधारने पर जा 
३ 
भम कृत्य हुए; उसका उल्लेस इस प्रकार हैं।--- 


श्र 


जिन प्रवोधर्रि 


१३३५ के फाल्गुन शुक्ला & को बाहउमेर से परिहार कर जिन प्रतोष सरिजी सित्तीट 
प्चारे । वहों के सोनी धांघल और उसके पुत्र वबाहड़ ने सघ सद्दित नगर प्रवेश बढ़े धृमधाम से 
करवाया । फाल्युन वदी ५ को महाराणा समरसिंह के रामराज्य में आस-पास के लोगो का ग्रभ्री के 
दशनाथ मेला सा लग गया था। चित्तीठ निवासी जटाबर तपरवी, राजप्रथान ज्षेत्र्िंद, कणराजपत्रादि 
मुख्य-मुख्य सभो नागरिकों की उपस्थिति मे महोत्सव प्रारस हुआ । रधानीय एकादश मंदिरों के 
एकादश छत्रों सहित पालकियों से नगर की शोमा दढ रही थी। र॒थान-स्थान पर बारह प्रकार 
वादिन्र बज रहे थे । याचको को यथेप्ट दान दिया जा रहा था ) उस समय जित्तीड़ के चौरासी 
नामक मोहल्ले में जल यात्रादि के साथ श्री मुनि खुब्बत युगाविदिव, अजित्तनाथ; वासुपृज्य प्रभु 
की प्रतिमाओ की रथापना की गई । इसके साथ ही सेठ 'घनचंद्र के पुत्र समुद्धरकारित महावीर 
समयसरणपएंगिरिरिकत शान्तिनाथ विधि चेत्य में पितल मय शांतिनाथ समवशरण एवं 
साम्प्र थ्रादि की मुत्ति में; दर्ग ठथारी द्वारपास की प्रतिमाशों की प्रतिष्ठा जिन अ्वोध सूरिजी ने 
की । उसी दिन चौरासी मुहल्ले मे श्री ऋषभंदेव, नेमिनाथ्, पाश्वेनाथ शाम्ब, प्रद्यग्न मुनि; 
अंबिका चक्कहर, अ्रविका के मन्दिरों में भ्वजारोपण वडे महोत्सव से क्रिया गया। इस प्रसंग पर 

जकुमार अरि्सिंह की उपस्थिति पिशेष रूप से उल्लेखनीय थी | यह महोत्सव श्री संघ की 
ओर से हुआ था, पर सोनी भाधल के पुत्र वाहड का श्रम उल्लेख योग्य है । 


त्सव समाप्ति के बाद सूरिजी बबद्रहा पधारे। पहों के श्री जिनदत्त सूरि के प्रतिष्ठित 
पारवनाथ चेत्यालय का जीणोंद्धार महणा कामण के पिता सेठ आह्हाक ने करवाकर फाल्गुन 
शुक्ला १४ को चित्तोड में प्रतिष्ठित दर॒ट-वज आरोण करवाया । 


चवढहवी शताब्दी की अन्य प्रवृत्तियोँ संक्षेप में इस प्रकारहें:--- 


१-पेथडशाह ने ८४ सन्दिर दनवाये, जिनमें चित्ौड में भी बनवाने का उल्लेख हे । 
इनक पुत्र कमिण ने सं, १३४० में वित्ते।ड चेत्य परिपाटी थात्रा की । यहाँ से करहेटक में जाकर 


गुर आजा से पाश्वेप्रभु का सात-भूमि वाला मंडपयुक्त विशाल मन्दिर चनवाया । वहाँ से 
नागहद, आपघाट पुरादि (गेवाड) की यात्रा की । 


> 
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३--स १३४३ के वैशास सुदी £ सोमवार को घाधल पुत्र भा भीमा; भा छाइड छुत्त 
भा देतरिंह शरावक ने विक्राक काव्यादि की प्रति सूल्य से सरीद की, जिसकी प्रशस्ति जैन 
इस्तक अशस्ति सप्ह में प्रकाशित है । 


३--आचीन जैन लेख संप्रहद, प्‌ २८२ में प्रकाशित स १३४३ के सभात के चिन्ता- 
मरि पाश्वनाथ भन्दिर के लेख में हुँकारवशी सागणुसिंद पुरवशीय जयता भदश्ादनादि के 
चिप्रकूट से आकर उभात बसने का उल्लेख है। 


४--भ्री ्बु द प्राचीन जौन लेख मदोह के लेखाक ३१५ में चित्रकूट के संघपति 
त्तेजल पुत्र सा पासदेव, रामचद्र ने अपने गुर भी तिलकमद्र सूरि शिष्य देनेद्र सूरि के साथ साह 
पूना सह चाहड्शाद) सोमसिंद, मद थीजा, मडा चाप आदि समुदाय सह आर त्तीय की स 
१३५६ के जेट चदी ११ को यात्रा करने का उल्लेख है । 


+--सोमप्रभ सूरि (६ १३४८ लगभगो ने चित्तौड़ मे विप्रों पी सभा में जय प्राप्त की । 


५. विविध तीथकल्पाचुसार स १३५६ में भ्ल्लाउदोन के भ्राता उल्लुयात के शुजरात पर 
चढ़ाई करने के समय चित्तौड़ के अधिपति समरसिंद ने दण्ड देरर मेवाढ़ की रचा की (से 
१३६० में अश्लाउद्दीन ने चित्तीड़ पर अधिकार म्या ) 


६--नादरजी सपादित जैन लेख सप्रह के लेखाक १६५४ में स १३६३ फे लेस में 
सिप्रवूट पा उल्तेज है। यह लेग्प इसी पत्मिका के प्रथम थक में विवेचन सद् अगाशित हो चुका 
है। ( भोपाल सागर-करेडा के जैन मन्दिर का शिलालेस, भौवुत प नायूलाल भागीरथ व्यास 
पृष्ठ ४० )। (क्रमश ) 


सम्पादकीय 


१-गजस्थानी इतिहास सम्बन्धी अज्नान का दूर 
करन के लिए आवश्यक आयेजन 


अपने जिस इतिहास के आधार पर ही राजस्थान का यह वतेमान गौरव ओर मद बना 
हुआ है, राजस्थान ने सवंदा से उसी इतिहास की परी-परी उपेक्षा की । यहाँ कारण हे कि भ्राज 
राजस्थान-निवासी अपने प्रान्तीय या जातीय इतिहास से सवथा अनभिज्ञ हैं। मेवाड़ के कितने 
निवासी महाराणा कुंसा की विह्तत्ता तथा उसके विस्तृत राज्य का ठीक-ठीक विवरण जानते हैं । 
महाराणा सांगा के प्रारम्भिक जीवन, उनकी नीति तथा कन्हावा के युद्धकालीन राजस्थान को 
राजनैतिक परिस्थिति से कौन परिचित है ? मालंढेव के महत्व; चन्द्रसेन के त्याग और अनूपसिंह ' 
के साहित्य-प्रेम से कौन अनभिन्न नहीं है ? भारतीय ज्योतिष के इतिहास में सवाई जयसिंह का 
क्या स्थान है; यह जानने के लिए कौन प्रयत्नशील हुआ है १ मध्यकालीन भारत में जैसलमेर 
राज्य का क्‍या महत्व रहा है, किस प्रकार वह राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपृण 
केन्द्र बना और आगे चलकर उसी व्यापार का सवंदा के लिए क्यों अन्त हुआ; इसका किसने 
अध्ययन किया है? और राजस्थान की उस अराजकता पण शताब्दी की वे अनगिनित उज्ज्वल 
या कालिमापण घटनाएँ-अठारहवी शताब्दी में मरहठों की वे अगरणनीय हार-जीते ओर उनमे 
दिखाई गई राजपतों की वह अनोखी वीरता--तुंगा और भेड़ता के वे चिरस्मरणीय युद्ध-कितने 
. राजस्थान वासियों को आज भी उन सब का स्मरण है ! राजस्थान मे निरन्तर होने वाले वे 
अनेकों गृह-युद्ध शोर उनके फल स्वरूप राजस्थान में सबंत्र फेलने वाली वह भयंकर अराजकता 


तथा शोचनीय बर॒बादी जिन जातीय त्रुठियो की ओर निदेश करती हैं, उनकों दूर करने के 
लिए आज कौन ध्यान दे रहा है ? 


_ साधारण जन-समाज की वात छोड दें, फिर भी राजस्थान-निवासी इतिहास के विद्यार्थियों को 
भी प्रायः इन सब का नाम-मात्र को ज्ञान नहीं होता है । राजस्थान का प्रान्तीय इतिहास पढ़ने 

की ओर अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया | अखिल भारतवर्पाय दृष्टि से राजस्थान के 
इतिहास का विशेष महत्व न होना स्वाभाविक है, तथापि राजस्थान के लिए तो उसका विशेष 
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महत्त्व होना चाहिये । आज राजस्थान के नवयुया इगलैणड फ्रा जितना इतिहास भानते है, अपने 
आन्तीय इतिहास का उनका ज्ञान उसका शताश भी नहीं होगा। यह परिस्थिति बहुत हो शोच- 
नीय है। आज राजस्थान स्वाधीन भारत का अंग बन कर अपने प्रान्तीय भविष्य का स्वय निर्माण 
करने को उत्सुक हो उठा है, परन्तु यह निर्माण-झाय किस आधार पर ऊिया जायेगा इस 
निमाण के समय हम अपनी जातीय निरंतताओं तथा परस्पर-विरोधी अ्रगो की ओर ध्यानन 
देंगे तथा अराजकतासार प्रदृत्तियों को दबाने के लिए विशेष आयोजन न करेंगे तो हमारे 
पुननिर्माण के इन अयत्नों फो विफल होने मे देरी नहीं लगेगी । 


- इस झज्ञान को दूर ऊरने को हमारे लिए यह आ्रवश्यक हो गया हैं क्रि तत्वाल हा उसके 
लिए प्रयल प्रयत्न किए जाएें। ये प्रयक्ष दो निश्चित दिशा में होने चाहिये । प्रथम तो हम जनता 
के लिए सुलभ एव सुगम्य ऐतिहासिर साहित्य का निर्माण कर सर्वत्र उसमा प्रचार करना होगा। 
“वीर विनोद”? थुगों तक त्ताले-टिकट़ों मे बन्द रहा, आर आज भी अपनी बहुमूल्यता के कारण 
बह सर्व साधारण के लिए सुलभ नहां हे | श्रोमाजी के अन्य भी इसी बअहुमूल्यता वे' कारण 
इुलेभ ही रहे भौर उन बिंस्तृत प्रन्थो को पढने का साघारणतया स्सि अवस्रश मिलता है 
रैऊजी का इतिहास केवल विद्वानों के ही पहने फ्री वस्तु है, उससे साधारण पाठऊ का मनोरजन 
नहीं हो सकता । श्रतण्व जहा ये पुराने प्रन्थ नए प्रन्थों के निर्माण में सहायक दो सकेंगे, ने उनकी 
पआ्रावश्यक्रता फो पूरी नहा फर सकते । 


हमारे इस नवीन कार्यम का दूसरा कार्य होगा, राजस्थान के स्वूलों भर कालेजों म 
राजस्थानी इतिद्दाम पशए जाने फी विशेष व्यवस्था करना ) जब तक हम इलाद्ाघाद तथा घ्रागरा 
के विश्व विद्यालयों या थोर्डो का मुँद ताक्ते रह, तत्र तक इस बात वी आशा करना था उसके 
लिए शआप्रद फरना अनुचित ही द्वोगा, परन्तु अजमेर में राजपुताना-सेटुल इच्शिया तथा ग्वालियर 
गोद की स्थापना होते फे घाद यद आशा की जाती थी कि प्रांतीय इततिदास पे' अध्ययन थी शोर 
बह विशेष रूपसे ध्यान देगा! । किन्तु वह आशा निराशा में ही परिणत हुई । आाभ तो जयपुर में 
संथ स्थापित राजपताना विश्य विद्यालय ने इस प्रात पी शिक्षा के निर्देश फा भार उठाया है । 
ऐेमी दालत में उसका यह प्रवान फ्तध्य हो जाता दे फि प्रातौय इतिद्वास के प्रध्ययन आदि का 
यह समुचित प्रसन्त कर । राजपताना विश्वविद्यालय का नवीन पायक्रम घन रहा दे, ऐसे समय 
हमारी इन भान्ताय आवश्यकताओं को भोर उसका ध्यान आमपित कर उस फमियों यो पूरा फर- 
थाने फे निए भआागोज्न करो पा हमें पूरा प्रा प्रययन फरगा चाहिए । 


आन भा इमारे स्पूलों की छटदों पछ्चा में दा प्राय इतिदास पठन का प्रसम्म दोता है 
और उस कफष्दा म * भारतीय इतिद्वास पी सरल क्द्वानिया” या उसी अरार का पुरतओ पाले हैँ। 
गदे उससे भी साल भाषा भ दिराया कर "राजस्पान के इसिदवास ढी मरख पद्मातियों! थी पुस्तये 
पौयरी वर्ष! में पाई जाये तो उप्ते प्रातोय इतिद्वास सम्पापी जानडारी प्य प्रारम्भ बहुत दो 
छपिद रूप में द्वो स्ववंगा । भागे घत कर दागस्पुल परोछा में 7राजरमाय का इतिदास !! प्र्देर 
दियादी झे गिए शक शियाय विपय पस्य दिया जाना खाद्िये। शिगऱी फोछा के हि बोई दो 
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घण्टे का एक अलग परचा दिया जावे । श्रन्य विषयों की तरह हस विषय में भी पास होना आज- 
श्यक हो और इसकी पढ़ाई भी ६ वीं कक्षा से प्रारम्भ हो | कालेज की कच्चाओं में भी राजस्थान 
का इतिहास भारतीय इतिद्याप्त के एक विशिष्ट अंग के हूप में रखा जाना चाद्विए, तथा एम० ४६९० 

की परीक्षा में इतिहास विषय लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह श्रावश्यक द्ोना चाहिए कि वे 
राजस्थानी इतिहास के किसी एक विशिष्ट काल का परा २ अध्ययन कर | 


प्रारम्भ में उपदुक्त पाठ्य पुस्तकों के अभाव के कारण कुछ असुविधा अवश्य द्वोगी, परन्तु 
आवश्यक पाठ्य पुस्तकों को लिखवाने में न तो अधिक समय ही लगेगा और न कोई विशेष कठिनाई 
ही होंगी । राजस्थानी इतिहास की खोज में पाई जाने वाली कमियों तथा तत्सम्बन्धी साहित्य का 
श्रावश्यकताओो की ओर पहिले ही निद श किया जा चुका है। आज स्कूलों और कालेज में पढ़ाने 
के जिए जिन ग्रंथों की रचना की जावेगी परी-परी-खोज के अभाव में वे इतिहास-प्रंथ अधूरे या त्रटि 
पण अवश्य होगे ; फिर भी उस आवश्यक खोज के परी होने तक की प्रतीक्ता नहीं की जा सकती 
है। ये ग्रथ' तत्काल ही लिखवाए जाने चाहिए और इसके लिए राजपताना विश्वविद्यालय को 
विशेष शआ्रयोजन करना चाहिए । इस विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह जल्द ही अपने इतिहास 
विभाग को आदेश दे कि इस सारे प्रश्न की परी तरह अध्ययन कर तत्सम्बन्धी श्रावश्यक प्रत्ताव 
और आयोजन पेश करे कि उन पर उचित विचार के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सके । 
सीतामऊ ] --रघुवीरसिंह 


२-भारतीय लोके-साहित्य कया कारये 


यूरोपीय भाषाओं में लोक-साहित्य तथा लोक-वार्ता के विज्ञान के संबन्ध में अनेक महत्त्व- 
पणु ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैँ | भारतीय भाषाश्रों में लोक-विज्ञान सवंधा उपेक्षित रहा है + यह 
तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु फिर भी इस विशाल देश और इसको लोक-परंम्पराश्रों को देखते 
हुए जितने साहित्य का निर्माण होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । लोक-साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक 
ख्याति प्रात करने वालो में उल्लेखनीय हैं स्व० श्री मबेरचन्दजी मेघाणी तथा श्री देवेन्द्र सत्याथों । 
-माडन रिव्यू ?मे प्रकाशित श्री सत्याथीजी के लेखों की तो स्व० श्री रवीन्द्रनाथ. ठाकुर ने भी बड़ी 
प्रशंसा की थी-। सत्यार्थीजी के काय की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने सभी प्रान्तों से सम्बन्ध 
रखने वाले लोक-गीतों पर बढ़े सहृदयतापण निबन्ध लिखे हैँ । बंगला तथा गुजराती में लोक- 
साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली जितनी वज्ञानिक पुस्तक आज उपलब्ध हैं, उतनी हिन्दी और 
राजस्थानी मे नहीं । हिन्दी में श्री रामनरेश त्रिपाठी ने लोक-गीतों के संग्रह और संपादन का काय 
प्रारंभ किया था , स्वर्गीय श्री सूयेकरणजी पारीक ने वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा लोक-गीतों 
के वेज्ञानिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया था । श्री बनारसीदासजी द्वारा चलाये हुए 
विकेन्द्रीकरण आन्दोलन के आरम्भ होने पर लोक-साहित्य की अवश्य बल मिला । स्वयं उन्होने 
“मघुकर' द्वार। बुन्देलखए्ड के लोक-साहित्य को प्रकाश में लाने का प्रशंसनीय कार्य किया | सन्‌. 
3६४४ मे टोकमंगढ़ से श्री कृष्णानन्दजी गुप-के सम्पाद्कत्व में,“ लेकिवार्ता! नामक एक ग्रैभासिक 
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पत्रिका का निकलना प्रारम्भ हुआ, किन्तु उसके भी कुछ ही अ्रक् निकल पाये, बाद म॑ वह पंत्रिका 
भी बन्द हो गई । शोकविज्ञान के संबन्ध में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था| डा० बाहुदेवशरण 
अग्रवाल जैसे जनपद साहित्यातुराणी लेसफों का सहयोग भी इस पत्रिका को प्राप्त था | हम श्री 
डप्गानन्दजी से अतुरोध करेंगे कि परिस्थितियों के भलुकूल होते टी वे इस पश्निका को फिर से 
आरम्भ फेरे । जमसाहित्य मरएडल मथुरा ब्रजभाषा के लोक-साहित्य को प्रकाश से लाने का प्रशस- 
नौय कार बर रहा है। भोजपुरी गौतो के भी अच्छे सप्रह देसो वो मिले है। भोजपुरी कद्मावतों 
और गुद्यावरों वा भी अध्ययन हुआ है । महाझोशल के वार्ता-साहित्य से सम्बन्ध रयने वाली 
7० ६8]९8 ०6 3809॥:03॥9) नामक उपयोगी पुस्तक छुत्र वर्ष हुए प्रशशित हुई है । 
राजस्थानी लोड-साहित्य के सम्बन्ध में राजस्थान रिसचे सोसाइटी कलकता (जिसका अप राजस्थानी 
साहित्य परिषद के नाम से पुनरुत्यान हुआ है) दिन्दी घियापीठ उदयपुर, बगाल हिन्दीमएडल 
करकत्ता को पिलानी स्थित शाखा तथा बिड़जा कालेज पिलानी आदि सस्थाश्रों द्वारा सम्रह और 
संपादन का उपयोगी काये हो रहा है। श्री सूर्यकरण पारीक स्मारक साहित्य समिति द्वारा प्रकाशित 

चौतेत्री) का तो गुजराती भाषा में भो अनुवाद हो चुका है। राजस्थानी साहित्य परिषद 

कलफत्ता से राजस्थानी” नामझ एक निबन्वमाला द्वाल द्वी में अशाशित हुई है। अन्य अमूल्य 

सामग्री के साथ लोऊ-साहित्य विषयक प्रचुर सामग्री भो इसमे है. । इस निबन्धमालां की हम हृदय 

से सफलता चाहते है। हमारा विश्वास है कि प्रगतिशील साहित्य के इस युग में लोक-साहित्य फो 

अवश्य ही प्रोत्साहन मिलेगा 


पिलानो] --उन्दैयालाल सहल 


३-भारतीय कला में मिश्रण 


जिस प्रकार यद्द देश समय-समय पर विदेशी जातियों का निवास स्थान और शतिथ्य गृद 
बना रहा उर्सी तरद उसमे सदा ही विदेशी परपराओं फो अपने में समाविष्ठ किया है । इस हिंए 
आज यद बहना भअत्यत कठिन दे कि विशुद्ध भारतीय परपरा कौन सी हैं।हुण देश म॑ द्रविद, 
आये, सीधियन, दृण, गुज र, शर, मुसलमान भादि आते रदे और अपनी सस्तति। कया और 
रीति-नीति के साथ यहाँ की परपराओं में इस त्तरद घुलमिल गये कि उनम से आज अधिकारा 
फा अस्तित्व सातूम बर॒ना ही कठिन हो गया दे । इसका मूल फारण इस देश की सस्द्वति वा नवीनता 
के साथ तादात्म्य स्थापित करने का अबल गुए दे । ये विविध जातियों अपनी पिशेषताएँ लेगर 
थाई और स्यय इस देश में अपना अस्तित्व मिटा पर प्रप्ते विविध सारम्त्तिक तत्पों फो विशुद 
भारतोय रत्वों फे मोगलीस्रण में प्रजु फर गईं) यदी कारग है कि जज ज्यों ? हमारी सपपृति 
पुरानी होती गई रुपयों स्पों उसमें नवीयता परिपुष्टता और विभिक्नता ऋयातो गई । यह प्रभाव 
वैदिक फातीन समस्त ति से छेफर झाश सक की सम्शति स॑ परिलसतित दोता दे । साद्वित्य, कल्षा, 
रीविरियात, वेशभूषा, सोने पान भादि झनेझ सौम्फृतिक तरपों में उत्तोत्तर इस देशा भौर 
पिदेशी निण से एक प्रऊार फी सजीदता अपिर श्पप्ट दिसाई देसी दे । मैदिक यालीन पिशेद्ध, 
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सरल ओर ओजपगा काव्य में जो सादगी और एक रुपता है. यद पौराशिक साहित्य में अनेक 
रूपता और सरसता में परिवर्तित हुई । तब तक मिविव बाद्य संसर्भों से हमारा साटित्य बहुरंगी 
और विभिन्नताओं से मुक्त हुआ थौर उत्तरोत्त यह रसान्मम्ता और विनिवता बहती दी गई । 
यह समृद्धि केवल साहित्य तक ही सीमित न रही घरन संगीत, चित्रकला, ग्थाप्य आदि में तो 
वह एक भ्रद्वितीय श्कपण लेकर उपस्थित हुई। बिनुद्ध भारतीय ग्यापय युनांनी प्रभात क्र 
कारण जितना आकर्षक और सजीव बना वह ई. प्‌, ३६५ के स्थापत्य के नमूनों में परिकतत्ित 
होता है । अजन्ता के पृवे के जितने भी कताबरोष उपलब्ध होते हे उनमें रसाओ्ं और 
भावों की शुप्फता स्पष्ट दिखाई देती है; परतु झजन्ता के जिग्रों की थाव भगयो में बाद प्रभाव 
के कारण जो सजीवता और भावों की उत्क्ष्टता उपलब्ध होती दे यह इसके पथ की फसला 
से नहा 


यह सच ्ढे कि समय और स्थिति के कारण कला भे केवल परिवर्तन ही नहीं पही-फट 
अवनति भी हुई है । परंतु उसका कारण केवल बाहरी प्रभाव या मिश्रण नहीं । वह तो छेश की 
राजनेतिक, सामाजिक और सांम्ृतिक कारणों से हुई है । परन्तु आधुनिक सुग को छोड़ कर जहाँ- 
जहाँ केवल विशुद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक मिक्षण हुआ है. वहा तो अभिक्रांश में कला को 
सजीवता और समृद्धि ही प्राप्त हुई है। आधुनिक युग इस दृष्टि से श्रपवाद स्वरूप है। यह युग 
ओद्योगीकरण, भौतिकवाद और आशिक संघप का है; कला के निर्माण के लिये उपयुक्त भांव 
सामग्री का नितान्त अमाव है | अतः इस जुग में विश्व संकुचित दायरों से निकल कर विस्तृत 
दायरे में अवश्य आ रहा है और सांस्कृतिक मिश्रण भी पर्याप्त मात्रा में दो रहा है; परन्तु अन्य 
विरोधी शक्तियाँ कला के स्वस्थ उत्पादन में इतनी बाधक हैँ कि अनेक संस्कृतियों एक संस्कृति 
का रूप धारण करते हुए भी कला में समृद्धि का नितान्त अभाव स्पष्ट है । 


अतः यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि सास्क्ृतिक मिश्रण कला की समृद्धि में तभी सद्दायक 
होता है. जब उसके लिए आवश्यक आध्यात्मिक और भावात्मक पृष्ठभूमि विद्यमान हो । ये सब 
प्राचीन समय में विद्यमान थे । और जब-जब उनका समतुलन विगड़ता गया; हमारी कलाएं 
भी गिरती गई । परशियन स्थापत्य संगीत और साहित्य जब आध्यात्मिक और भावात्मक रूप 
लेकर भारतवर्ष में मुसलमानों के साथ आया और भारतीय तत्वों के साथ मिश्रित हुआ तो 
उस मिश्ण से सूफी साहित्य, मध्यकालीन नयनाभिराम स्थापत्य और ख्याल शेली के रसपणो 
संर्गीत की रूप्टि हुई । यह सब्रद्धि सुगलों के समय साहित्य, संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में 
और भी अधिक बढ़ गई | अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे उदार, रसिक, कलाप्रेमी और 
सहिष्णु सम्रादों के समय हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का ,मिश्रण अत्यंत सुन्दर और आकर्षक रं० से 
हुआ और उसके अवशेष आज भी तत्कालीन महाकवि सूर, तुलसी और जायसी के काव्योत्कप, 
तानसेनी संगीत की सुन्दरता और मुगल कलम की वारीकी और रंगीनियों मे परिलर्क्षित 
दोते हैं | हमारे देश में जब-जब सांस्कृतिक, दृष्टि प्ले विदेशी परंपराओं, के बहिष्कार की 
- नीति रही है तब तब हमारी करलाओ की सौन्दय-बृद्धि रुकी हो नहीं, -वह विक्ृत और एकांडी भी 


सम्पादकीय श्द्र्‌ 


हुई है। इस तरह की करता की भावना इसने घामिक कद्रता के रुप में कई बार दशाई दे, 
जिसका परिणाम हमारी कला और साहित्य पर अच्छा नहीं पढ़ा। १६ वा शताब्दी में, चाहे 
किन्दों राननैतिक कारणों से हो, हमने जीवन के अनेक छोम्रों मे धामिक असहिष्णुता और 
कटटरता का परिचय दिया, जिसके फल स्वरुप हमारा सामाजिक जीवन तो विदिन्न हुआ दी 
हमारी क्लाएँ भी गिर गई और हम पुत्र सारक्धत्तिक पथकीररण की दृष्ठि से सोचने लगे+ 
ये फड़दे बीज, जो आज से पचास साठ वर्ष पर्व हमारे देश में बोये गये उनके परिणाम केयल 
रागनैतिक छत ही में नहीं, कला और साहित्य के छषेज मेःसास्कतिक निर्धनता के रूप में इृष्टिगत 
होते है, अत हमे सास्क्तिक और छल मऊ छोत्र में, स्ढोवादी; सकीणे और समदायवादी 
बन कर उदार होने को अत्यत श्रावश्यक्ता है । हमारे ठेश को यदि कला के छ्षेत्र में आगे। सा 
है, तो उसे इस पतरे से बचना चाहिये । राजनीति बो कु टेल चालों से अछुता सास॒तिक सम्मि- 


श्रण कला और साहित्य के लिए भ्रत्यत स्वस्थ और उपादेय है । 
डद्यपुर ] ! देवीलाल सामर 


बे 


संमीज्षा 


१-विवलोग्राफी आफ दी पब्लिश्ड राइटिग्ज आफ पी, के. गोठे एम. ए., कबयुरेटर, 
०-4 5 ए हक त 
भरडारकर आरिएए्टल रिसच इन्स्टीव्यूट, पूना | सन्‌ १६४७; पूना । 


0 # 5 ९ ९ 5 कर. का. 
श्री. पी, के, गोडे के तीस व के उत्कृष्ट शोध-का्य की यह विवरणी ऐतिहासिक 
घ [कप ग़ों कक ०० त्यन्तं ९ न बे का ०] क्के 
शोध के जिज्ञासओं तथा प्रेमियों के लिये अत्यन्त सहत्वपूर!ो है । इस विवरण में श्री, गोडे ६ 
ली ९ रे कप [का 
विविध विपयों सम्बन्धी शोध-पूण ३२३६ मौलिक निवन्धों का परिचय दिया गया है। साथ ही 
निवन्ध जिन पत्र-पत्रिकाओ आदि मे प्रकाशित होते रहे हैं, उनका भी उल्लेख कर दिया गया 
है। आगे श्री. गोडे द्वारा संगहीत अथवा सम्पादित ग्रन्थों की भी सूची दी हुई है । 


श्री, पी, के. गोडे के कुछ शोध-पूण निवन्ध मेने पढ़े हँ । गोडेजी की मोलिक शोध- 
ब्त्ति व्यापक अध्ययन तथा गम्भीर विचारणा तथा विवेचन-शक्ति से में सदा प्रभावित हुआ 


हूँ । उनके द्वारा लिखित निवन्धादि की यह विवरणी मेरी इस मान्यता को और भी दृढ़ 
करती है । 


गोडेजी के शोधात्मक निवन्ध किसी एक विषय पर नहीं हैं । साहित्यिक, वैज्ञानिक, 
ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक आदि विविध विषयों से सम्बन्धित ऐतिहासिक शोध-पूण निवन्ध 
आपने लिखे हैं| प्राचीन ग्रन्थों, लेखकों और घटनाओं आदि के समय-निर्धारण में आपके बहु- 
संख्यक निवन्ध बढ़े उपयोगी और महत्व के रहेंगे । भारतीय संस्क्ृति और सभ्यता की अनेक 
बतमान परम्पराओं तथा स्वीकृत विधियों और प्रणालियों के मूल विचार या श्रोत के समभने 
में भी आपके कई लेख घड़े काम के हैं| सामान्य जन किसी वस्तु के सामान्य परिचय मात्र से 
सन्‍्तोष कर सकता है, पर तत्वदर्शों केवल उतने से सनन्‍्तोष-लाभ नहीं कर सकता । गोडेजी के 
निवन्ध ऐसे व्यक्तियों के लिये यथेष्ठ घौद्धिक तुष्टि-तत्व का कास करेंगे। 


विवरणी को देख कर सहज ही यह विचार मन में आता है कि कितना अच्छा हो 
यदि इन विविध विपयक निवन्धे। का ठीक से वर्गाकरण कर श्री. गोडे इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित 
करवा सकें। देश की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाओं को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये । 
यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि यह प्रकाशन देश-विदेश के वेज्ञानिक रूप से ऐतिहासिक 
शोध तथा अध्ययन करने वालो के लिये अत्यन्त उपयोग की वस्तु सिद्ध होगा । 


नल 


पं समीक्षा ५१६७ 


गोडेजी के सभी निबन्ध अग्रेजी म॑ हैं। अत अवश्य ही देशी भाषाओं माध मे 
भानने वाले जिनासु जन उनसे लाभ उठाने से वचित ही रहने । पर गोडेजी इस सम्बन्ध मे 
क्तिनी सहायता कर सफते हे--यह में नहीं जानता। शायद थे इस स्थिति में हो कि कम से 
उम्र अब भविष्य में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये सामान्य राष्ट भाषा का अवलम्बन 
ले सकें । 


जो हो, भ्री गोडें फ्री महत्वपुण शोध विपयक देन के लिये हम उनकी मुक्तरणठ स॑ 
प्रशंसा करते है और भविष्य में भी उनसे बहुत कुद जानने और पाने की आशा रसते है। 


--निपिन चिहारी नी वाजपेयी 
एम ए साहित्य रत्न! 


३>-केडलाम शआपा दि राजस्थानी मेयुस्विएट्स इन दि अनृफ सस्टत लाइनेरी, 
यौकानेर १ 


कर बढ 
[ प्रकाशक--वीकानेर राज्य, पू स १८१,ई स॒ १६४०५ साइज ८७८२२, 
डिमाई चार पेज्ी; मूल्य अक्ति नहीं ॥] 


बीमसनेर का अनूप सस्हत पुस्तशानय राजस्थान की महान्‌ निधि हे । यह भारत 
के देशी राज्यों में उन्च कोटि का पस्तकाल्षय है। वहा सहर्सो की सख्या में सम्झंत और 
हिन्दी वाह मय ये हस्त लिखित प्राचीन ग्रन्थ टै; जिनयी मुद्रित सूची न होने से विद्वत 
समुदाय उनसे श्रपरिचित ही था । सर से पहले जोधपुर के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी मुन्शी देवा- 
प्रसादजी ने काशी नागरी प्रवारिणी सभा की मुख-पतिका (प्राचीन सस्करण) म यक्त पुस्तकालय 
का कुछ पुम्तका वी सूचों प्रशशित फर उसका महत्व श्रक्तित किया | इसके पाछ स्वर्गाय श्री, 
रानेन्तलात मिथ्र और डा टेसीटोरी ने पृथकऋू-पथकू रूप से डिस्क्पिटिव केटेलागस प्रश्शित कर 
सम्हंत सथा राजम्थारी साहित्य की पुम्तकों का बहुत कुछ परिचय करवाया । किन्तु पुस्तकालय 
फक्त विषयातुकम से पुए। सूची न बनने के कारण यह कार्य अपुण ही रहा । प्रसन्ञता का विषय 
है कि अब बीकनेर राज्य ने इस ओर ध्यान दिया है + 


इसमें काव्य, इतिद्वास, पुराण, महाम्य, क्त्त कथा, धर्म शास्त्र, स्लोग्र, छरह 
नीति, काम शास्त्र; चेंघक ज्योतिष, यत्र सत्र तन्‍्त्र, और वद्गात विपय के ३६० राजस्थाना 
प्रार्यों का वणन दे । प्रत्येक विषय में पृथक प्रथरू विभागीकरणा ड्िया गया है--ससे इतिहास 
में एयात) बात विगत) पा बशावला, जमनयय्री, मद्दा भारत और रामायण । इस रोतिस 
सौदद विधर्यों में यद सूची समाप्त की गई दे। अनुक्रमों झ, विषयक, नाम रययिता, पान्फपा, 
तथा रचना फाल देने के अनिरिक्त तिशेष तियरणा मे निफिरर्शा झादि वां नाम तथा परिचय 
दनेका भा गधा सम्भव प्रभान हिया गया दे भाण में श्रदासगि क्रम से पुस्तकों, पभायमारों, 


१६८ शाध-पत्रिका 


| हक कप + के रत सन काल ३, 
लिपिकारों और संग्रहकर्ताशों की अनुक्रमणशिका दी दहै। इसके अतिरिक्त रसनाकाल और 
तिथि काल की सूची भी दी है, जिससे पाया जाता है कि राजरथानी साहित्य की श्रवूष रूम्कृत 
लद्थ री में सब से प्राचीन प्रति वि. सं, ११५७० की विद्यमान है । 


वैसे यह सूची केवल ३६० पुस्तकों की है; परन्तु कई पुरतकों में नामां केत पुरतक 
व ल्- ०३ 4 ही > रोड / रच के ३ ० हज # ३ छा. 
के अतिरिक्त अन्य पुस्कर्क भी सम्मिलित है, उनका भी परिचय देने में न्‍्यूनता नहीं को गई है; 
जिससे संख्या क्रम बढ़ कर सूच्ची का कलेवर पःरपुष्ठ हो गया है । 


इस सूची को देखते हुए यह मानने में आपत्ति नहीं होती कि राजस्थान के निवासियों 
ने अपनी भाषा को स्वतंत्र बनाने के लिये प्रत्येक भांति से उद्योग किया एवं उनके साहित्य में 
सवतोमुखी प्रतिभा विकसित हुई | इससे यह भी सिद्ध होता दै कि राजस्थानी साहित्य अपना 
पृथक अस्तित्व रखता है और वह सर्वाग पुण है । 


अनूप संस्कृत लाइबे री को समुन्नत बनाने का श्रेय महाराजा अनूपसिहजी को है: 


किन्तु उनके उत्तराविकारियों का भी निरन्तर इस ओर ध्यान रहा, जिससे वह आदर्श पुस्तकालण 
होगया है। इस प्रकाशन के लिये बीकानेर सरकार-थन्यवाद की पात्र है । 


“पर. नाथूलाल भागीरथ ज्यास 


प्राचीन साहिद शोध-संस्थान 


' ध्गति विवरण 
हर लक ५ 


चारण गीत माला--श्रीमान्‌ . विश्वेश्वरनाथजी रैऊ, अध्यक्ष पुरातत्व विभाग) 
जोधपुर (राजपुताना) ने कृपा कर मेवाड सम्बन्धी ६३ गीतों को भेजने की स्वीकृति प्रदान की है । 
शोध-सस्थान इस सहयोग के लिए माननीय भ्रीमान्‌ रेऊजी का अत्यत आभारी है । थाशा है इसी 
प्रकार अन्य स्थानों से भी चारण गीत शोध-सस्थान को प्राप्त होते रहगे। अब संग्रद्मालय में 
चारण गीतों पी सरया १३२० हो गई है । (0: 


प्रृध्य राज रासो सपादन-फार्य--राणे के ३७ प्रस्तावों का सम्पादन-कार्य समाप्त हो 
चुका है । कुछ स्थानों से रामो की प्राचीन प्रतियों का पता और लगा है किन्ति अभी थे प्रतिया 
कार्यालय में नहीं प्राप्त हुई हैं। शआ्राशा है शीघ्र ही ये प्रतियाँ रासो कार्यालय को प्राप्त हो जायगी । 


राजस्थानी कद्दावव माला--चौथे भाग के लिए कई नदौन मेवाढ़ का फ्द्दावतें प्राप 

३ ् ॥. के > ५ 

हुई हैं। इनमा सम्पादन मेवाइ की क्हांव्ते भाग २ के अमन्तगत्त श्रीचुत्‌ ५ लक्षमीलालजी 
जोशी एम ए एलएल बी कर रहे है । 


महाकति सूयमल शआआसन-- शासन के चत॒र्यभाषक्र श्रीमान्‌ सुनि जिनबरिनयजी के 
भाषण सभवत शआगामी प्रीष्म ऋतु में द्ोंगे । 


शोघ-पतन्निका--- शोध पत्रिका एक कर पिछड़ गई है। अथ इसके मुद्रण या स्थाई प्रबन्ध 
श्रौयुत जीवनसिंदजी सुराणा और थ्रौदुत गोपीहृष्णजी गगे थी ए एलएल वी इन्दौर की 
सपा से द्वो गया दै। दोनों मद्ानुभाव विद्यापी5 के प्रमुस पोषक हैं और इसझे लिये उन्हे 
जितना धन्यवाद दिया जाय उतना थोड़ा दै। मादा प्रिन्टरी लिमिटेड, इन्दौर के राचाचर 
श्रीदुत चदूनालजी शाद का राहयोग भा परम सराइनीय दे । शोध-पतिझा फे अतिरिक्त 
बुछ अन्य प्रशशन भी झापऱे सहयोग से सुन्दरता प्यर होंगे, इसको परी आशा है । एक दो 
अड्डों को परिस्थिति वश फ्म पृष्ठों का निझ्यलना पढ़ रदां दे । झादकों से इसके लिये छामा 
प्राषना दै । 


१७० शोध पत्रिका 


मह।पडित राहुल सांकृत्यायन का आगमन-- गत तिमाही के निरिक्षकरों में श्रीयुत 

। पं» राहुल सांकृत्यायन का नाम उल्लेखनीय है। आपने विद्यापीठ वार्पिक्रात्सव का 

सभापतित्व क्रिया । उदयपुर में अपने कई भाषणों में आपने जनपदीय शोध-कार्य का महत्व 

पष्ट किया और देश भर के लिये लोक साहित्य और लोक कला के उत्थान का काये आवश्यक 

बताया । इससे मेवाड़ में इस काय के लिये रुचि उत्पन्न हुई है भोर आशा है इसके अच्छे 
परिणाम शीघ्र ही प्रात होगे । 


प्रेस के लिये प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ -- १--राजरथान में हिन्दी के हस्त लि 
ग्रन्थों की खोज भाग ३. (श्रीयुत उदयसिंद भठनागर एम. ए.) २--राजस्थान में हिन्दी के हस्त 
लिखित ग्रन्थो की खोज भाग ४ (श्रीवुत श्रगरचन्द नाहठा) , ३--चारण गीत माला भाग १- 
श्रीयुत पुरुतरोत्तम मेनारिया “साहित्य रत्न” सहकारी सम्पादक श्रीयुत सांवचलदान आशिया ) 
८-राजस्थानी कहावत माला भांग २. (भ्रीयुत रह्नलाल मेहता वी. ए. एल एल 


वी, । $ ४. 
राजस्थानी कहावत माला भाग ३, (श्रीउुत पुरुषोत्तम मेनारिया “साहित्य रब्न ? ! 


है. न ० 
प्रस मं---१-राजस्थानी भाषा (श्रीयुत डा. सुनीति कुमार चाटुज्यी एम. ए. डी. लिट ५ 
२-शोध-पत्रिका भाग १ अंक ४ [जनवरी सन्‌ १६४८ ई०] 


+पुरुपात्तम मेनारिया 
संचालक 


के०-«भममभा» आभभयाकाजक »०+>क-+ज« 3००७ 


अल. 


पत्रिका-परिचय ओर नियम 


बा ३७२१०-७<७-७<:०-२<:७ 
१--यह प्राचीन साहित्य शोध-सस्थान, उदयपुर विद्यापीद कौ ग्रैमासिक पत्रिका है| 


२--इसमें १-प्राचीन साहित्य मुख्यत प्राचीन राजस्थानी साहित्य, २-लोक-साहित्य, ३० 
हास। ४-पुरातत्व, »-वनसति शास्त्र और ६-कलां, भाषा शास्त्र भादि वि: 
शोध पूरी निमन्‍्ध रहेगे। साथ हो शोष-समाचार, सादित्य-्समोत्ता आदि १ 
समावेश दोगा । 


३--र।जस्थान इसमे! प्रमुख क्षेत्र रददेगा 
४--निबन्ध में प्रगट किये गये विचारों के लिये उनके लेरफ हो उत्तरदायौ दोंगे। 


५०-लैसफों को प्रशशित नियन्धों के २५ रौप्रिन्ट सम्बन्धित प्रति के श्रतिरिक् 
किये जाएँगे। 

(--समालोचनाथ पुस्तकों की दो प्रत्तियां आनी श्रावश्यक होंगी । एक प्रति आने पर ५ 
लिये धन्यवाद देने के साथ प्राप्ति-स्वीज़ार कौ जायगी । 

उ--पत्निका को वापिक मूल्य ६) र० तथा एक प्रति पा १॥) रु है । 

८--किसी भौ पक से प्रदर बनाये जए सकेंगे, किन्तु चप से कम के सिये नहीं 


प्र 2.५ र् 4 पौ रे प व् 
६--अत्रिता भतिय्ष-चत्र, आपाई, श्रश्विन भौर पौप (माच, जून, सितम्बर तथा दिसस्मर 
प्रकाशित दो जाया करेंगी । हे 


>-+7+- 








निवेदन 


्योप पवित! अपने छेप में अधिडाधि5 उपयोगौ घने - इसका पुरा ९ भ्रयत्त स्थि 
रहा ऐ। दूसरे यर्ष से इसर्न झारश्यकर परिवर्तन करो का भौ निश्यय कसा भया दे पा 
मे गिवैद। दे ड़ि ये एप कर भफे एमार सयस्‍य दो एप शौग पेने । 


ते 


>ौआपश नम झगपा 





| आ 
न्न्ज 
| 

हा 


व्वपृगा सा 


स्थान में हिन्दी के हस्तलिग्ित प्रन्‍्धों की लोन 
भाग-१ ।प१० मोतीराछ सेजारिय , एस. ए 





महथ तीन रुपया । 
जन्थात में हिन्दी सेहस्तलिफ्ित ग्रन्थों की यो 
भाग-२ | पभ्रगरच्चाद नाह27, 


मृत्य चार रुपया । 


जल 


६3 


व, एंड 
शिक्नाक्म्म मी 
अंचन से ता 

४ श 


&| कॉलेज का संबंध राजपृचाना 


2 पा 
हछ्थह का 
तेज, कद 


र 
? जलाए २ प्रार्म्स 


ञ्ु 


भर 


के 
प्र 


र४ड 


विशविवियात्रय म॑ ४ ! 


छी पद्धति का कार्यान्चित करने के 
लिये. विद्यामवन क्फूल का 
सहयाग प्राप्त हे 

छि महिलाएं भी प्रब्ेश पा 
सकती ह । 

स्थान परिमित है. । 

याग्य छात्रों के लिये छात्र 
धुलिया का प्रचन्ध है । 


मेवाड़ की कह्ठाव्ने ग--१ 
प. लक्ष्मीछाज़ जोशी, एस, ए., एल एड. दी 


मृल्य दो रुपया 


है 






प्रेशड परिन्रय 
दिपिन बिहारी दाजपेपी एम. ए., साहि 


प्रल्य श्राठ आवा । 


प्राचीन माह शाष-संम्थान 
उदयपुर दिद्यापी5, उदयपुर 














$, 


(७) 


बिवरण-पश्चिका चार 


मं ज्र 


मुद्दक 


आवदन-पत्र ता, ३१ मई सके 
भिसीपल के पास पहुंच जाना 
चाहिय | 
खान में 
मिलेंगी :--- 
व्रिश्लीपल 
टीचर्स कालेज विद्यासबत 


उदयपुर ; राजपूताता 


प्रकाश +--- 
गोब-संस्थान विद्यापीद ४ 


ष 
“+मॉइसं प्रिन्थरी लि,, 


'सरस्वती देवयनों हवन्ता 


शोध-पत्रिका 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ 


हे 


महाराणा भूपाल प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान की त्ैमासिक पत्रिका 








भाग १, अड्ट ४ ] [ पौप स, २००४ 
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सम्पादक्‌ू सभग्डदध | 


पं. नरोत्तमदास स्थासी एम प्‌ भद्दारशजकुमार डॉ रघुवीरसिंद 
_ दिया मदोदधि '. एम ए डी लि 


प॑ मोतीलाज मेनारियवा दस ८, अगदतशरण उपाध्याय एस प 
चें. फन्‍्देवाल सदस एम प्‌ देपीक्षाक्ष सामर एम, ८ 


प्रबन्ध सम्पादक--पुरुपोचम मेनारिया। सादित्य रत्न 


म्न्स्प्प्य््डफप््स्वयिडपएििप्स्ट पर 42 दपपध पट फट फसडटत+ 
7 








भाग १, अंक ९, 


विषय आर , . पृष्छ 
-(१७) प्राचीन भारत में पुस्तकालय [ ध्रीयुत्‌ डॉ० बी० भद्दावाय हे 
एम, छु.; पी एच, डी है १७९२-१७ 


(१८) नवम्बर २९, १७२८ ३० वाले अममरा के युद्ध पर प्रकाश ह 
[श्रीजुत्‌ महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह एम, ए.) डी, लिट्‌ .. एल-एछ, बी.] १७६-एट 


- (१६) भारतीय नृत्य का मुद्राएँ [श्रीयुत्‌ देवीलाल सामर एम, ए..] .' १६५०-१६४ . 
सम्पादकीय--- । ' १९५-१८६९ 


राजस्थानी इतिहास, कला ओर साहित्य तथा संयुक्त राजस्थान राज्य 
भ्रीयुतः महाराजकुमार डॉ. रघुवीरसिंह एम. ए., डी. लिट ., एल-एल्ल, वी.] 
लोक साहित्य ओर स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ [श्रीयुत्‌ कन्हैयालाल सहल एम. ए-] 


समभत्षा-- २७०००२० 


लोकेशन आवब लंका [ श्रीयुत्‌ भोलाशंकर व्यास एम. ए. ( संस्कृत; हिन्दी ); 
एल. एल, वी. साहित्य शादी | 


,एन्शिअण्ट इस्डियन एज्यूकेशन [ श्रीज्रुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया साहित्यरत्नी 


हि 


शोध-पत्रिका 


[प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, राजस्थान विश्व-विद्यापीठ की मेमासिक पत्रिका] 











भाग १ |; उदयपुर, [ सयुक्त राजस्थान ] ई्‌ श्रद् ४ 





[१७] भाचीन भारत में पुस्तकालय 
[ श्रीवुत्त डॉ० बी० मद्दाचार्य एए० ए०,पी० एच० छी० | 


भागरेतिद्वाम्रिक मारत में ईसा के दो सदप्त ये पूर्य छेजन-फ्ला श्रताद नहीं थो, यद पंजाब 
में रु्पा ही श॒दाई, म्रिघ में मोदस्जोदग़े के थन्देपषण और पदमिस्तान में नाल दो शोज पे 
अप मृद्दित, पराष्ठपत्रों एव सुद्राओं (मोदरों) ऐ दिना दिसो सदेइ के मिद्ध दो जाता दे। श्रादौन 
ऐडिडाम्रिक समाधिस्पों पर निमित स्माएफ शिलाओं १९ अंकित यों छे, जो दषिण दैदसापाद 
है भ?णपान में मिजे हैं, यद घाव परिदित झोती है डि प्राचीन भारत हे उपहे पूर्प के पाद्मिय 
“पैशें--के छाप लेएन झता झा भी झस्तिस्य था । प्राएुप दे यद रपीशर अरसा पढ़ेंगा डि 

* एँश में दो एदल यद पूर्व अद्दों स्पर्िगय और सार्मेशमिफ पुस्तक्मतय अपरय रहे दोगे । 


वैदिद मेत्रलफेला लिरी भी प्ररार ऋपनो रिया को लिभित बायाते ऐे प में मदी ये सिन्ठि ये 
घादते ये हि पानिक सादिय का शिएए गुरू से शिष्प हफ भौदिए दा हो और बारी द्वाए ऐ 
अध्ययन के भादिश मिल । पेर भौर सादिसय दस फ्रिदधा'त पर स्पिर हैं। झा ये रथ लययुस्टपाहप 
है रूप में छुद्ित पे, शे पैदिक बाद पी एक अप विऐप दै। ऐसे को दौर पेदिद राय 
ही गुदा कत प्ररुणों थे मु्तशित थी घोर दिदएफपियों दो देर पाप प्रदाए के. रघाएंएं मे ऐौसने 
एयत के, सिम शर0 जड़, परणर, शादशट) व्मपद तदा द्रधराठ बदप है । ह 


श्ड्र्‌ शोध पत्रिका 


महाभारत के युदे--जों आधुनिक खोन के अजुततार ईसा ते अलुमानतः पत्दरह सौ वर्ष पूव 
हुआ---असंख्य वीर--गौतों को विकास दिया, जो सार्वजनिक सभा म्रों एवं यज्ञ ्रम्बन्धी धार्मिक 
परिषददों में गाये जाते थे और एऋ पौढ़ी से दूसरी पीढ़ो तक मौखिक रूप से चलते रहते थे । 
बाद में यह सब गौत एक हार वरषके पथात्‌ लिखित बना लिये गये और इसौ संग्रद को भाज 
हम महाभारत कहते हैं । 


बौद्ध-धर्म में बुद्ध ने जीवन पर्यन्त अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था; पर एक भौ सत्र 
ऐसा नहीं मिलता कि वे कभी लिखित संदेश के रूप में रहे हों। बुद्ध का निर्वाण होने के 
पश्चात्‌ उनके शिष्य और अनुयायी उनके विविध समयों पर विविध शिष्यों को दिये गये धर्मोपदेशों 
की गाने और एकत्रित करने के लिए मिले । यह भजन-समारोद, ऐसा विश्वास किया जात है, कि 
पहले राजएद् में हुआ था झौर इसको प्रयम,सम्मेलन या पहली संगिति या प्रथम प्रार्थना-परिषद्‌ 
कद्दते हैं । बुद्ध के सव उपदेश इस प्रकार विभिन्न शिष्यों से एकत्रित छ्ियि जाकर तीन भागों में 
विभाजित किए गए, जिन्हें त्रिपिटक कद्दते हैं, या जो तीन विभिन्न सुक्त विनय और &भिधम्म 
पुस्तका तय के रूप में तीन पिटकों में अवस्थित हैं । इस बात का पूरा प्रमाण है कि पिटडक लिखे 
नहीं गये थे । क्योंकि संभव है कि बौद्ध साधुओं ने बुद्ध के उपदेशों की लिखित बना देने में बुद्ध 
को पावन भूत वाणी को दूषित होना सोच लिया था। मद्ावग्ग से इमको पता, चलता दे कि; 
एक भिक्ु आज्ञा-पत्र के साथ अपने पद्मेसो-बन्धु-राष्ट्र के यहाँ पूरा या खशड रूप में पति-मोख्छ् 
सौखने के लिए मेजा गया था । पुनः महावग्ग में हम सुनते हैं कि एक उपासक ने जो विशेष 
सुतन्तों को जानता था और इस भय से-कि उम्रके जीवन की. समाप्ति के साथ उसकी कला भौ 
लुप्त दो जायगी, संघ की अपने पास सुतन्तों की जवानी सीखने के लिए निम्मन्रित किया । 


इस प्रकार बौद्धों का धा्मिक-साद्ित्य भी स्थ्वति-पुस्तकालय-के रूप.में इस्तान्तरित किया गया 
भा;।;पिटकों में संघों का और शिष्य-णद्दों का स्फ्ट वन है. पर. उसमें कहीं पर किल्ली भो तरद की 
लेखन-सामप्री लेख़नी, मसी और किसी भी वस्तु, का जो लेखन काय में सहायक हो सके 
संकेत .नहीं मिलता है। लंका -कौ-गाथाएं उपरोक्त बात का प्रतिपादन करती हैं और जहाँ कि चे 
पृतगमनि के शान काल का.निर्देप करतो हैं, जो ईसा के ८८ वृष पूर्व था, 


“यू काल के बुद्धिमान मिज्षुओं ने तौनों पिडक और-उनकी टौकाएँ (आलोचनाएँ) मौलिक, * 
एक दूसरे को दी थीं। तत्कालौन भिन्नुओं ने यह जान कर कि किस प्रकार समस्त प्राणी नाश होने 
हैं, एक स्थाद पर मिलकर उनझे पुस्तकाकार रुप प्रदान किया जिससे धम्म (धर्म) अमर रह-सके ।?< 


इसी प्रकार जैन मत में नौ हमें पता चलता हैकि जैन-घार्मिक साहित्य भौ-मीछिक गुर से 
श्म्पि को प्रदान किया जाता था भौर उसे लिखित रूप में नहीं बनाया गया। प्रारम्भ में इसके- 
बाटते अधिक सस्या में विद्वाद घे। जो उनके पवित्र झीर्‌ पावन साहित्य शी स्त्ति में रखते थे । 
हस्त पौडे से पद व्यक्ति से छोड़कर कियी को भी समस्त साहित्य-शात नहीं रहा -। इस पर जैन- 
बर्मिष परिषद्‌ के शात हुआ और उसने देवदिराणो, एस्मात्र शिसको ने पविश्न पुस्तकें कराद्स्प 
पा के प्र भरने कई प्रतिनिधि सेजे । तदनत्तर मद्ठाबौर के लिया के +र+,र १: परचादु-संघः 


आषीन यार से दु्तहालय हक 


बीते ले बंद कर लो रई' । शत! बंद छंदा जा संरु्ता हैं कि मैने घामिक शाहित्य मो लिखित 
मेही वा इंदिस उसका अंदिन-प्ंदोन मौजिक स्पृति-पुस्तंआलमों के रुप में दोतो था १ 


यह नहीं रूदा जा सगता है कि जब महावौर और बुद् ने धमन्प्रवार दिया था, सेजर्न 
कला भ्रन्ञात थो; क्योंकि उप स्रमय पे पूर्व के लेज खोज में मिले हैं। तब यह पनुमान लगाना 
उचित है दि साधारणतया दिन्दुपों ने अपने घार्मिक साद्ित्य को लिखित रुप देने कौ स्वौफ़ति 
नहीं दो और इसी अभ्यास को जैन और बौद्ध धर्मावलपियों ने भौ मपनाया, जब कि इसडे साथ- 
साथ लिखित साहित्य श्रधिक मात्रा में वियमान है) 


लोकिर द॒ष्ट छे व्योक्ंगत़ पुस्तकीलेय विशेष रुप पे अवर्यमेव पिशभान रहे होंगे । उदा- 
दर के लिए होटिल्य में अपने अरथशोज्ञ में बहुते हो उंस्यो में अपने पूववर्ती खेखझों झा 
निर्देश किये है और सांय दौ उसमें शेयादाय का मी उत्लेख है, जिन्होंने १५०० घर ई< पूव॑ 
सद्यामारत के बुद्ध में महत्वपूण् भाग लिया था और रंक्त युद्ध कौटिल्य के समय पे. १०० व पूव 
ईआ था। छौटिश्य के लिये उनके विचारों फा उल्लेख करना सभव नहीं थी, जब तक कि 
उसके पास हिन्द, राजनीति और अयशाज्ष विषयक समस्त उपलब्ध सामप्री नहो। उस 
(कैटिस्य) ने अपने से पहले के कई विचार सम्प्रदायों छा जिप्में मनु और चृदस्पति के विचार 
प्म्पदाय भी हैं, बणर किया है। इस पिछले (बृदस्पत्य) सम्प्रेंदाय रा अथन्शातत्र भौ 
पोज में मिल गया है, जो प्रकाशित हो गया है। इसी प्रकार काम शात्र और नोव्य-शॉज के 
आचार्यों के पास मे सब पूव कौ उस विषय कौ रचनाएं होंगी, जिनका ठंस्लेख उनकी रचनाओं 
में मिलता है। एवं अपने पूर्व के अमुख भ्रोचार्या और उनके विचारों को चात्सायन ने 'काम 
शाह्षर और भारत ने 'नाव्य शाज्न! में प्रस्तुत रिये हैं । 


शिशुन्नागवशी राजा उदय फे पादलोपुत्र को राजघादी रूप में शिलान्यास के परचात्‌ यह 
एढ़ विया छा केन्द्र बन गया। मर्दों साहित्यिक परीक्षाएं लौ जाती थीं, एवं यहीं से बे; उपन्से 
पाशिनो, पिगल, व्यादि वरदसि, पातण्जलि जैसे मद्दान्‌ विद्वानों ने परीक्षोत्तीण होकर भ्रसिद्धि 
प्राप्त फौ थौ | यद्द तो पूत्र धारणा है कि पाठजीपुश्त एक उच्च श्र णी फा प्राहित्यिक केसर था 
और पहदों साहित्य ड्रो समरत शाज्ाभों के विशेषज्ञों झा विवास दोकर उनके पाप बृद्त पुस्तदाा- 
लय रहे द्वोंगे । 


पारलोपुन के शान-के॥ के बदलने के पूर्व ततशिल्ा एक विश्वविद्यालय था, जिसमें हिन्दुओं 
थी चौदद वियाओं (शान विज्ञान ) छा शिक्षण होता था भौर जैसा कि हमें जातऊ' तथा यौर्दध 
प्रन्षों से पता चलता है तत्कालीन विद्यार्थियों को उच्च भ्रेणी' दी शित्त/ दी जाती थी। उस 
सम्रय के भौतिक और दाष्यात्मिक शाज्लों के भेष्ठ विद्वार तक्तशिद्या को पेरे रहते थे छहोँ 
भद्ामारत छा सबसे पदला पाठ हुआ थां। तजशिला जछे विश्ववियालय पल यइ चात्पम है फि 
मेदों चौदइ विद्वानों के विशेषज्ञ प्रत्येक विषय के विशद्‌ साहित्य के साथ हों। दूसरे रंब्दों में 
इसका ऋष विरवविधालय का एक महत्‌ पुस्तश्सेय । ६० खन ८०० यप पू्े तर तबशिता 
दिजविधासय का उदयडाह् मारा था सकता है। च 


२७४ शोध पत्रिका, 


शगवंश के राजा विद्या और शान के संरक्षक थे। ऐसा कटा जाता दे कि इन राजाधों ने 
कई पहिडतों की निदुक्ति कर संस्कृत भाषा में दितने दी प्रस्थों का पुनरावदोफन श्र, पुननिर्माण 
करवाया था जेसे मदामारत, रामायण, मतुस्थति उथा पुराणारि । अनुमान होता है कि त्राह्म्ो 
क्के बहुमूल्य कागज-पत्रों और साम्मदायिक साहित्य का उनके पास अच्छा संग्रह है  व्याकरणा- 
चार्य पातम्जलि ने पुष्यमित्र के समय में हो प्रतिद्धि प्राप्त को थी। उसने अपने मद्दाभाष्य में 
परम्परागत प्राप्त सब व्याकरण संबंधी विचारों भौर दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया है । इस प्रकार 


का संस्कृत-व्याकरण जेसा निश्चित विज्ञान, इस रीति प्ले बिना इस विषय के समुचित ग्न्धों की 
सदायता के प्रतिपादित नहीं किया जा सकता ६ 


हू 


इस काल फे पश्चात भारतीय बौद्ध-चीनियों के सम्पके में आये । चीन के राजाओं ने मूल 
प्रन्थ तथा अन्य साहित्य एकत्रित करने और उन्हें चौनी भाषा में अठवादित करने के लिये भारत 
में दूत सेजना आरम्म किया । इस सम्रह् और अनुवाद का काय ए% सदृर्त वर्ष तक चलता 
रहा एवं इसके फलस्व॒हप हम शआ्राज यहुद बड़ा चौनी तिपिटक का पुस्तकालय वियमान पाते हैं । 
- ई० स० की प्रथम शताबदी में राजा कनिष्क के समय में चौद्ध-परिपद्‌ ्रायोगित की गई थी 
और बौद्ध भिल्लुओं को उन नये विचारों श्रौर विश्वासों को जो बुद्ध के निर्ाण के पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुए ये लेते हुए त्रिपिटकों पर विशद्‌ व्याख्या करने को कहा गया और यह काय बहु 
संख्यक्त तांम्र पत्रों पर खुदवाया जाकर अशोक के स्वूपों के नीचे गाड़ने छी आज्ञा दी गई थी । 


७ 2 छि | रे ९ स्ति 
यह व्याख्या विभाषा के नाम से प्रसिद्ध दे जिसमें बीद्धों का प्रतिद दाशनिक सम्प्रदाय विभा- 
पिड़ा का नामकरण हुआ । - 


फनिष्क के समय के पश्चात्‌ निर्मित पंचरात्र अन्य में, जिसको पुष्कर-संद्विता कहते हैं, में एक 
विषद्‌ पुस्तकालय का वणन मिलता है । यहां उस काल में रखे जाते, घूल अन्ध को कपड़े में रस्सी 
से बाधने तथा उनको लोहे की अज़मारी एवं सुदद ग्रह में एक पुस्तकालयःध्यक्ष के निरीक्षण में 
इस शात पर कि वद विविध ज्ञान ओर विज्ञान के सादित्य को उच्च जीवन व्यतीत रुसे वाले 
विद्याधियों को देना रहेगा-रखने का उल्लेअ है।..“# ' 


ञ 'इसके पीछे दमको दच्दिण में श्रोशोल में कतिपय विश्व विद्य'लय हो) का पता चलता है, 
जर्थे पर दिन्‍्दू विज्ञान की शिक्षां दी जाती थी। इन विद्यालयों कौ आशिक सहायता राजाश्रों दोरा 
दोती रहती थी । इस विश्व विद्यालय के पास अवश्य ही पुस्तकालय रद्दा होगा | 


। चौथी और पांचर्वी ईस्वी शताब्दी में अवस्थित नालन्दा के विश्व वियालय में सी श्रवश्य 
एक दृद्‌दू पुस्तकालय रहा होगा । एवं इसी प्रकार विद्ार के दूसरे मठों में और ओदन्तपुरी तथा 
विक्रमशिला में भो मद्ान्‌ बड़े विश्व विद्यालय रहे होंगे, उस समय तक कि जब ओदन्‍्तपुरी में 
भढ्तियार ज्लिल्जी का तूफानी आक्रमण हुआ थां और भाकांता ने वहां के बहुत से भिन्नुओं को 
मेर्वा डाला था | इस समय आक्रमणकोरी सैनिकों को एक बृहत्‌ पुस्तकालय मिला था तदनन्तर 
उस्तकालय की सूची का स्पष्टीकरण करने के लिए बख्तियार-के सामने कुछ प्रामौणों को बुलाया 
गया और सूचियों का, परिचय देने के लिए छद्धा गया तो उन्होंने उत्तर दिया हि इनको' जानते 
चाले सब मारे गये हैं। इस पर अ्रभिम्नानी विजेता ने क्रोधित होकर आश्ञ[ दी कि यह सत्र 
उस्तर्क काफिरों की हैं अतः इनकी जला कर नष्ट कर दिया जाय हे 5 आह ऑटो, 


ऊ> 
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प्राचीन भारत में पुस्तकालय १७५ 


बौद्धों के दूसरे विखव-विद्यानयों को सी इसौ अवध्या में गुजरना पहा । फलस्वरूप सारनाव 
भौर नातनदा। की छझुद्ाई में प्राप्त जले हुए पुस्तकों के ढेर मिलते हैं 


नालन्दा विश्व वियालय के उत्कश-काल में भारत तथा तिव्यत के बीच गदरा सम्बन्ध 
स्पापित दो गया या और तिब्बत के निवाततियों ने बड़े उत्साह से बौद्धों के मच प्र-थों को ए* 
ब्रित किया एवं उनझा तिब्बत को भाषा में अनुताद करवाया और जिसके लिए उन्होंने उक्त दिम 
अदेश में भारतीय विद्वानों को मूच प्न्यों के भाष्य और सम्छृत अन्यों का अलुवाद करने के देतु 
विमत्रित किया । बौद्ध प्रन्‍थों के यद अनुवाद 'केग्यूर! ओर टिग्यूर! सम्रद नाम से प्रस्िद हुए । 
कितनी द्वी सस्‍्कृत की मूल पुस्तकें भारत से लुप्त दो गई हैं, वे भभाज सी इस प्रयोग से तिन्बती 
अबुवादों में सुरक्षित हैं । 


भारत के आचोन पुस्तकालयों का विवरण पूर्ण नहीं दो सब्ता; जब तक कि ई सब कौ 
ग्यारदवी, बारद॒वीं और तेरहवीं शताब्दी में गुजरात के विभिर भागों में फैले हुए विशद्‌ जैन 
पुस्तकालयों झा सक्तिप्त विवरण उपभब्ध न हो । ये शताब्दिया गुभरात॑ में ज्ञान विज्ञन के विकास 
बौद्धिक्र उत्बान ओर क्रियाओं रा स्वरुजुग थीं। प्रठन साहित्यिक प्ररृत्तियों का सबसे बड़ा 
फेम्इ था, जय कि कुमारपाल प्रश्धति जैग राजाबों और उनके थोग्य मंत्रियों के सरक्तण में जैन 
धर्म उमति कौ सीढ़ी पर खड गया था। जैन विद्वान और जैन यति पाटन मे एक्श्रित द्वोकर ऐति- 
हाप्तिक, घार्मिक, नैतिक, दाशेविक प्राहित्यिक वेज्ञानित्र भौर शात्रौय प्रयय लिवने में व्यस्त रहते 
थे । इन लम्बी शताब्दियों को वौद्धिर प्रउतत्तियों के फलस्वरूप बहुत बड़े पुम्तआलय मिलते थे जिनमें 
प्राचौन साहित्य एकत्रित रूप से सप्रद्धित एवं उनमें सम सामयिक और नई कृतिया मिल जातौ थीं 


ऐसा कद्दा जाता है कि कुमार॒पाल ने २१ बढ़े पुस्तक मण़डार स्थापित्र किये थे भर उसौ समय 
वीरघयन के मत्रो वल्लुतराल ने अद्वारद करोड़ के मूल्य के तीत प्र-थायार बनचाये थे । धना और 
धार जैन एड्पति, प्रन्यों फे लेसन, सम्रद श्र'र प्रतिलिपि कराते एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था 
कराने औ्रौर अपो नत तथा कुदम्वियों के सामने को चिसस्थायोी रक्षो के तिए पर्याप्त धन देते थे । 


के 


विधों को भारतौय अधिष्ठानी देवौ माँ सरस्वतौ कों उस समय एफ कठोर झाषात 
का, जन कि -मुसलमान आक्रमणकारियों ने देश की विजय किया भौर काफिर 
(दिन्दू) सभ्यता की सोरत से घूर्णतया निझाछ बादर' करने को अमिलापा से णपी 
भ प-उत्साद के बशोभूत दो उदोंते समस्त दिन्दू स्मारकों, पुस्तकों, पुर्तकालयों और 
साहित्य को नष्ट कर 'डाडा । भावती वीणापाणि ने अभ्र -परित नेनों से अपनी 
पवित विशा एवम्‌ चौणा को जिससे इस सुरम्य धरा के कवियों कौ भाह्नादकारी भौर इईंधवरीय 
सभीत छट्टरी भ्रस्फुटित होती थो, नष्टप्राय होता देख कर, हिमालय कौ डु्ेय पबंत-ख खत्य्ओों 
और राजस्थान के सहस्थडे में अपने लिए एका-त निवास की सोज करने के, हेतु नगरों,' क्यों 
तपा ग़रारवों का परित्याग किया । 


॥ 5» स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु 





[१८] नवम्बर २६, ११9२८ ६० वाले 
आअममरा के युद्ध पर नवीन प्रकाश 


[ श्रीयुत महाराज कुंमार डॉ. रघुवीरसिंद एम. ए., डी. लिट, एल. एलं. बी. | 


के 


पेशवा दफंतर में प्राप्प मराठी कागज-पत्रों के प्रकाशित हो जाने से यद्द सम्भव हो गया भा 
दि सन्‌ १७२८-३० के उपद्रव तथा अशान्तिपूण वर्षों में' मालवा के इतिद्वाप्र की घटनावली का 
दौंक द्रौंक क्रम निश्चित किया जा सके । उक्त कागज-पत्रों की पूरो २ जाँच पड़ताल के बदद मैं इसी 
परिणाम पर पहुँचा या कि जिस भाग्य-निर्णायक युद्ध में मालवा का तत्कालीन सूजेदार गिरघर 
बहादुर मारा गया था, वह युद्ध नवम्बर २६, १७२८ ६० के दिन अममरा श्र - तिरला के 


बीच में हुआ था, गिरधर बहादुर का चचेरा.भाई-दया बहादुर तव मालवा-में रहने वाली शाददी- 
सेना का.सेनापति था तथा वह सी इसी जुद्ध- में खेत रहा था । 


मेरे इतिद्वास-प्रन्थ “मालवा में युगांन्तर” के सब्‌ १६३८ ६० में प्रकाशित हो जाने के 
बाद सर यदुनाथ सरकार ने जयपुर राज्य के मुद्दाफिजखाने में पुनः जाँच-पढ़ताल कर वहाँ से 
मुगल साम्राज्य फे इन पिछले बादशाहों के- इतिद्वास से सम्बन्ध रखने वाले सैकड़ों महत्वपूरा 
ऐतिदादिक कागज-पत्र ढूंढ निकाले । इन कागज-प्रों में पे; फारसी भाषा में लिखे हुए छः पत्र 
ऐसे .भो निकले, . जिनमें अमकरा के इस महत्वपूण युद्ध का समकालौन विवरण लिखा हुआ था । 
पेशवा दफ्तर के मराठी कांगज-पत्रों के आधार पर इस चुद्ध सम्बन्धी जिन जिन भी निणुयों पर 
में अब तक पहुँचा था, इन पत्रों में वणित विवरण से उन सारे निणयों का पूण समर्थन ही नहीं 


हुआ, किन्तु साथ ही उस सम्बन्धी कई एक अज्ञात नई बातें भी मालूम हुई जिससे अब इस युद्ध 
ऊा.पूरा पूरा सम्बद्ध-विवरण लिखना कठिन नहीं द्ोगा । 


इन पत्रों से दम यद्द ज्ञात दोता है कि सन्‌ १७२८ ई० कौ बरसात के दिनों में राजा गिरई 
भर बदादुर मन्दसौर में ठदरा हुआ था और-मालवा कौ दक्तिण-पश्चिमी सौसा पर करठाजी कदम 
के झाकमय दो सूचना पाकर वह मन्दसौर से दी सोधा अमसरा गया और अममरा में डेरा डाल 


नवम्बर २९, १७२८ ई० पाले अममरा के युद्ध पर नवोन प्रकाश १ज७/ 


कर कण्ठाजी के आक्रमण कौ प्रतीत करने लगा | करठाजी इस समय बॉसपाई के आउपीस 
चक्र साट रद्दा था। इसी समय चिमाजी बल्लाल और उदाजों पवार के सैनापतित्व में दद्िण सै 
प्राकमण करनेवाली मरहठा सेना के साथ अममारा के पास ही एकाएक गिरघर बहादुर छी सुठमेड 
गई और उसी युद्ध में गिरधर बहादुर मारा गया त्तथा उसकी सेना फा पूण सद्दार हुआ । माएह 
का फजदार मुहम्मद उमर इस समय धार में पढ़ाव डाले हुआ भा। गिरधर बहादुर कौ सदायवार्थ 
कही वह अममरा नहीं पहुँच जावे, इसी आशऊा के कारण उमर मुहम्मद को रोकने के हैतु मर 


हठों कौ पेना का एक दल घार के पास दी छोड दिया गया था।...* 


# ४० ७४४८२ 
जा ड़ 


इन पर्नों में बुद्ध के विवरण सम्बन्धी भो कई एड महत्वपूण बातें ड्वात हुई हैं।' मरहँठों को” 
सामना करते समय शाही पेना के हरोल का नेतृत्व राव गुलाबराम और जमादार संलॉवर्त खा ने 
किया था। शाही सेना के प्रधान दल का नेतृत्व आन्तौय शादी सेना नायक दया अबैद्ादुर और” 
उप्तता छोटा भाई शम्मूराम कर रहे ये । इन तत्शालीन पत्रों, में दया बहादुर का उत्लेखर कॉतें” 
समय उसके शाही नाम कए राजा आननन्‍्दराम का द्वी प्रयोग किया है, किन्तु मए्‌हर्ठों एवं इतिर 
हाम्रसारों में उसछ श्रसल नाम दया बहादुर ही अधिक,जश्ञात तथा प्रसिद्ध है । जबराजां गिरघर- 
बहादुर ने देया कि मरहों ने शाद्वी सेवा को घेर कर उप्ते दवा लिया है तब तो वह स्वय भी शत्रूरः 
ऐना पर टूट पड़ा । द्वागो पर सनार ग्रिघर वद्रादुर शत, सेना के साथ जुद्ध छरते हुए अपनी शादी 
सेना को भा उत्ताद्वित कर रद्दा था, अन्त में।एक गोलौ लगा से उसकी गुल हुईं। मरहठों छी पूछे 
विनय हुई। राव गुनावराम और जमादार सनावत खाँ वहीं जुद्ध चेन में हो खेत रहें । राजा-दया- 
बद्दादुर उर्फ राजा आनम्दराम घुरी तरद घायल हुआ भौर श्रन्तमें अपने भाई शम्भ्राम के साथ 
दी उसे भी मरदठों'ने पकड़ लिया, किन्तु सौसाग्यवश कैद होने के बाद दया बद्ादुर' बहुत दिनः 
तक जीवित नहीं रहा और युद्ध में प्राप्त घावों के फलस्वरूप कुछ द्वी दिनों में ((नवा्यर २र से 
दिश्षम्वर २, १७२८ ई० तक ) वहीं अ्ममरा के युद्द-तषेत्र पर द्वी दया बहादुर की रुखु दो गई। 
शम्पूराम एवं अन्य प्रवान शाही छेना नायकों की जिनमें दोलभजौ तथा चौने क्पीन्द्ते विशेष 
उल्लेखनीय थे, मरहदों ने कैद कर लिया और यद्भुतया दब्य लेने के बाद द्वी उन्हें छोड़ा 7 


' राजा छंबीलेराम के दुसरे लड़के और राजा आलनन्दराम के छोटे भाई भवानौराम ने जो! 
प्र दिल्ली लिए ये उनसे इस मयकर द्वार का पूरा पूरा वितरण शीघ्र हौ दिल्‍ली के शाही दरवार' 
में ज्ञात दो गया । इस घराने के बाकी बचे हुए व्यक्तियों में राम छुब्ोले राम का दूसरा।लड्डा* 
भवानीराम दी झब सरसे अधिक वयस्क तथा अनुभपौ था, एवं आपत्ति छो हस घड़ी में उसीने। 
आन्त के शासत्र को अपने द्वार्षो में ले लिया । राजा गिएघ( बहादुर कौ छेना के याको बचे हुए 
सारे सलेंकों वे उपने अपनी सेना में रस लिया सया साथ हु उसने कई नये दैनिक भो भर्ती 
ढिये अर उसने उज्जैन के बचाव हा पूरा पूराअर्न्य! दिया । भागे चलकर उसका यंद विश्वास 
टोंक दी निऊना दि मरदठे आंक्मणकारी अममरा से सीधे उज्जैन छो ओर ही बढेंगेव अधिक 
पिक शाही ऐना तथा अन्य ार्थिक सदायता भिजवाने के ढिये मवानौराम मे भनेश्नेक पत्र 

है दरवार में दिलों मेने | सहायता इसौ आराय के कुछ पत्र उसने अगपुर के रा 
सपाई जनड्विंद के फश्न भो मेज; क्‍्योंडि आस परम: के राजाओं त्म राितालो: रूह फेंत 


वि ९ 


श्ष्८ , शोध पत्रिका 


नायकों में वही एक ऐसा था जो किसी भी प्रकार भवानीराम की सहायता फर समूने में सम्रभ था । 
इन पत्रों फे उत्तर में भवानीराम के पास दिल्‍ली और जयपुर से गिरधर बद्दादुर और दया बदादुर 
की सृत्यु पर शोक सूचक पत्र उसके पास पहुँचे । परन्तु सिफ ऐसे सद्ालुभूति पूरे पत्रों से दी तो 
भवानीराम का काम चलने वाला नहीं था । मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने भवानीराम की राजा 
चिंमना बहादुर का खिताब देकर उसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया।इसीकी सूचना का , 
फ़रमान भवानीराम के पास मेजा गया, जो दिसम्बर २१, १७२८ ई० को उज्जैन पहुंचा । किन्तु 
भवानीराम ऐसे कोरे फरमानों का इच्छुक न था। व तो आधिक और सैनिक सद्यायता चाहता था 
ौर ये रखे प्राप्त नहीं हो रही थीं। सवानीराम को सूचना दी गई दि सैयद नजमुद्दीन अलीखों 
और अन्य शाही छऐना नायकों को जो उस समय सिरोज में पदाय डाले हुए थे, आदेश दिया गया 
था के वे भवानीराम की सदायताथ उज्जैन जावे, किन्तु नजमुद्दीनअली भादि ना नायकों ने इस 
शाही हुक्म की कुछ भी परवाह नहीं की भौर वे सिरौंज में दी टिक्के रद्दे | विवश होकर भवानौराम 
को निरन्तर नये नये सैनिक भतौ करना पड़े परन्तु उसके पास आवश्यक द्वव्य नहीं भा कि 
वह इन सैनिकों दी तमरूवाह समय पर छुका सकता एवं ये सैनिक अपनी तनख्वाइ के लिये समय 
समय पर उपद्रव करते रहे और भवानीराम ऐप उपद्र्वों की सूचना शाही दरबार में दिल्ली लिख 
मेजता था |. मरहरों ने उज्जैन को कब और कैसे घेरा आदि वातों का विवरण सुज्ञात दे, एवं 
उस्ते यहाँ दुदराने की आवश्यकता नहीं रह जाती | अममरा के युद्ध में रेद किये गये शम्मूराम 
तथा अन्य शादी सेना नायकों को छुडवाने के दिये आवश्यक द्रव्य मिजवाने के लिये मरहढठों ने 
उज्जन के इस घेरे के अन्तिम सप्ताहों में भवानीराम को लिख्न भेजा | राजा भानग्दराम पहले 
दी मर चुका था एवं अन्य सेना नायकों को छुड़वाने की ऐसी कोई खास जल्दी न थी, अतएव 
जब उज्जन का घेरा लगा हुआ था तथा प्रतिदिन दोनों दलों में निरन्तर बुद्ध हो रहे थे तव साथ 
ही इन शाही सेना नायकों को छुड़ाने की भी बात चीत चलती जा रही थी। 


इस वीर योद्धा नागर के घराने के विभिन्न भ्यक्तियों के कौदुम्बिक सम्बन्ध के विषय कौ कई 
एक प्रचलित घारणाओं छी भूलों तथा उद्ची सम्बन्धी अनेक अज्ञात बातों का इन पत्रों से पता 


चलता है। इन पत्रों से प्राप्त इस नई जानकारी के प्रकाश में “अजायब-उद्ध-आफ़ाक”? की 


पुनः जांच की गई, तथा अब इस घराने के वृंश-बृक्त में कई सुधार करना झावश्यक जान पड़े | 
ऐसा ठोक किया हुआ वंशन-ब्त्त इस लेख के अन्त में दिया गया है।इस घराने के विभिन 


व्यक्तियों के बारे में जो जो नई बातें इन पत्रों से ज्ञात हुईं हैं उनका यहां संक्षेप में उल्लेख 
किया जाता है । । ' 


॥।॒ 


ह ड़ हि ९ हे हे 
राजा आनन्दगैप्त उ्फ राजा दयावहादुर-- यह निधित करना कि मालवा में 
रहने वाली शाही सेना का तत्कालौन सेना-नायक राजा आनन्द्राम और मरहठों तथा इतिहास- 


कारों को उच्चात राजा दयावहादुर एक ही व्यक्ति था, बहुत आण्षान बात नहीं थी। एक के 
अतिरिक्त बाकी सारे इतिहा 


हासकार राजा छ्बीलेराम के लड़के राजा दयाबद्ादुर का-ही उल्लेख 
8928 है; हक भी राजा आनन्दराम की चर्चा नहीं की है। फ़ारसी भाषा में लिखने वाले 
'अकाडाउशार ते केवल, भिर्जा मुहम्मद ने ही राजा गिरवर बहादुर के साथ ही _बुद्ध में राजा, 


नवेम्वर २९, १०२८ ई० वाले अममरा के युद्ध पर नवीन प्रकाश. $०६ 


आनदराप के भी मारे जाने का उत्लेस किया है। उसे राजा आनन्दराम को राजा मिरंधर 
पदादुर & सम्बन्धी ही लिखा है, इन दोनों के बीच यद फौड़म्बिक नाता क्या था, इसका उसने 
कहीं मी खुलासा नहीं किग्रा है । (देपो मिर्जा सुहम्मर छत तारोक--मुहम्मदी, विडिश म्थुखि- 
यम मेनुस्फरिप्ट न ओरियटल १८२४] इविन, २, प्‌ २७३ ) | गिरघर बद्धादर के साथ भारे 
जाते वाले मदत्त्मपूर्ण ध्यक्षियों बी सूची में मिर्जा मुहम्मद मे केवल राजा आनादराम, राय 
गुलाबराम और सवावतर्णों का उल्तेज डिया है, वहों कहीं मी उसने दयावह्ादुर का नाम नहीं 
दिया दै। रातमैतिय तथा सैनिक दृष्टि से राजा आनन्दराम बहुत ही मद्बपुर्णो व्यक्ति था, 
एवं यथपि यह्द युद्ध में यहुत दी बुरी तरद घाय- द्वो गया भा, उस्ते हैद ऋर अयते अविएार में 
लेने को मदर घ,त द्वी उत्पुर हो उठे मगड़ी कागज पं से यई स्पट्ट है कि शादी ऐेवा के 
साथ "जा दपामदादुर भी था, और यद बारतापय 5 लड़ा द्वी नहीं पर तु युद्ध में मारा भी पया । 
इस नागर घर फे प्रमुख व्यक्तियों का पमन्यवद्धार '“अजायब-उल भाफ़ाऊ! में सुप्रद्देत है। 
दयाबदाटुर के श्स शादी नामकरण आनन्दराम का उर्तस इस पत्र सम्रद से कई एव स्पानों में 
मिनता है। एक स्पान में इप नाम के साप उसझा सिताय “राय” रिया है, बाद में दूसरे 

स्थान पर उसको ५राजा? लिसा है, जिममें यइ रपट है कि उसे फ्रश श्रधिक उच्च शादी 
द्िताब मिलते गये । (देखो श्रशयव०) प७ ३० झ, ४७म )। 


मवानीराम उफे राज्ञा चिमना-- भय तक प्राय यही माना जाता था दि भवानी 
राम रादा गिरघर बहदाहुर या स्येठ पुत्र था। इन पर्तों से यद स्पष्ट हो जाता है कि उक्त विश्वास 


प्रमपुण था । असल में सपानीराम राग छयालेराम झा दूसरा दादा था। अजायव है भो इस 
सशोपन का एमथन दोता ६ । (देखो पन ४्ब) । 


राजा आनन्दराम का भाई शम्भूगम- छत प्पों ऐे यह पात जात पढ़ती है 
कि भ्रममरा के गुद् के समय इस नागर थ्तो के दो व्यक्तियों दा एड दी नाम, शम्मूराम, था । 
एछू पत्र से राजा आनन्‍्दराम के छोट माई शम्मूगम ये अ्रमफ़रा फे युद्ध जेवर में होने यय रपट 
उतपेत हू । शम्भूराम इस पुद्ध म॑ खाद एप बाद में उम्रे मरइढठों ने केद कर निफ्ा था । इसी 
प्राम बाय दूसत स्थक्ते रागा गिषभर महाहुर का छोटा गहत था, जे इस पूद्ध के छाप उर्देत 
में था इस युद में शादी ऐेना का द्वार हपा राजा मिरपर यह्भादुर हे मारे जाते के रुमायार 
झब उय्येत पईुँये थे, तर दस छारे शम्भूगाम ते उज्मैत में हि शाद। गैनियों मे झाउवाश्ा 


देर पैय गयाया था भर धागे पदते हुए मरदों बा समना रो के लिए ठदें उत्मादुत 
डिएा था । 


शव गुलामगाम--भशपा- में इध स्यछि का उल्तेण घरों रफलों में मिदरशा है 
प्रएग्ग में इठादाशद में रिपत शादी मना में इसशे वियुक्कि शो गई यो । पुन १६ २०) 
बगो दिशदियों थो हृराइर शाशिद़ दिस बो दस्तश्त दिद्रा था (प« ३२ ब)। हदनम्तर 
मह इसादाबाद छ दिये डा तिपेद्दार निवक किद्ा एया (१० ३६ घ) भौ। इृव एमय बाह 
स्पे इराएम्र और शुराए वा प्रौशणर बयाना (प० ४२ घ)। एड पिरपर बदाएर मादपा 


१८० शोध पत्रिका 


सूबेदारी पर नियुक्त किया गया, तब राव गलाचराम ने बधाई का एक पत्र गिरघर बहादुर को लिखा 
था; यह पत्र भी अजायब* में संग्रहत है (पत्र स० १८१, ५० ६८ श्र ) परन्तु इस पप्र-सम्रद 
मे कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता ह॒, जिसपे यह स्पष्ट हो जावे कि राव गलानराम का 
इस नागर घराने के साथ कानिसों के टुम्थिक सम्बन्ध था । राजा छ्ीलराम भनाथर और उसके 
अन्य कुठ्ठम्बियों की जीवनियों गुजराती भापा में लिखते समय मानशंकर पीताम्बरदास मेद्दता 
ने विभिन्न आधार ग्रन्थों में दिये गये विवरणों तथा पुरानी पोधियों के आधार पर राजा 
छुवीलेराम के घराने फे १ई वंश-इक्षों की विवेचना की और अस्त में वह इक्षी निश्चय पर पहुँचा 
के राजा छवीतेराम छो एक पुत्री का विवाह राव गुलावराम के साथ हुआ था। अपने सुए्सिद्ध 
ऐतिहासिक हिन्दी वाव्य “जंग नामा?? में उसके रचायता कब्र श्रीघर ने लिज़ा ६ कि आगरा के 
युद्ध ( दिसम्बर ३१, १७१२) में गुलाबराम ने मदखपूण भाग लिया था। मिर्जा मुहम्मद ने 
भी गुलागराम की गिरघर बद्रादुर का सम्बन्धी लिखा हं । ( तारीख-ई मुहम्मदी, इविंन, २, 
घृ० २४३ )। 


दोलभजी-- किसी भी फ़ारसी इतिहास प्रन्थ या मसगभठी कागज-पत्रों सेंह्रस नाम के 


व्यक्ति का अन्य कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है । मानशंकर पीताम्बरदास मेहता ने राजा छबील॑ं- 

राम बद्दादुर की गुजराती जीवनी में जो वंश-द्क्ञ प्रकाशित किये हैँ, उनमें प्ृू० ३३-३४ पर 

दुलभजी नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख मिहझुता है| तदनुसार इस दुलंसजी के पिता का नाम 
कु धरजी था, और इन कु वरजी का विवाह दयाराम नागर की पुत्री चेनी कु बर में हुआ था, जो 
इस दुलभजी क्रो माता थी। नामों के इस साम्य से भी यह अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं 
होती ह कि इन फारसी पत्रों का दौलभजी और उक्त बंश-द्क्ष का दुलंभजी एफ ही व्यक्ति है । 
गिरघर बहादुर वा पिता, दयाराम नागर ही दुलभजो का नाना था । 


गिरघर बहादुर के पुत्र--विभिन्ष आधार-अन्यों तथा कांगज्ञ-पत्रों के उल्लेखों से 

हैं कि गिरधर य दुर के बाद कम से कम उसके तीन पुत्र विद्यमान थे, जिनके नाम 
धै--विवयराम, विजयराम और शम्भूराम । पत्र सं० २ और ३ में विजप्रराम का नाम नहीं 
दिया है, उसके स्थान मोहनराम मिज़ता हैं, परन्तु मोहनराम नाम का उल्लेव अन्य कहीं भी 
ही, णया जाता है । गिरघर बहादुर की गत्यु के दाद उसके ज्येठ पुत्र, विनयराम को राजा का 
खिताब दिया गयन होगा, ऐसा अनुमान होता है , क्योंकि अजायब० में एक स्थान (प० ४ब ) 
पर उसझे राजा विनयराम लिखा है। विनयराम को सुगछ-सम्र'ठ की भेर से खिलअत, एक 
सररेच और पदक भी मिला था अजायव०, प० ७> व, 3२ य )। उसके छोटे भाई विजयराम 


“ और शम्भूराम को भी खिलञ्नत और इसी प्रकार के अस्य पुरस्कार मिलें थे (१० ७० ब) | अ जायब 
१० ६१ पर शम्भूराम को भी “राजा शम्भ्राम? लिखा हैं । 


पत् संख्या २ श्प्शः 


क ख्श्ज्ड 


पत्रुस० है | '' / 
' माक़वा के दीवान मुहस्मद सैद सो का जयपुर के सवाई जयसिंद के नाम पत्र । 


| 3 

हि [लगभग द्तिस्बर है; ७९८] * ; 
«प्राण के फौजदाए, मुहम्मद उमरों मे ता* ७ जमादि-उल्‌ भ्रव्वत, सत्‌ १०१ [ सवम्बर 
२८, १७२८ ई० ] के दिन लिखा कि बाजोराव का भाई चिमरणाजों पशिडत, उदाजों पवार, भादि 


एक बड़ी सेना के साथ घार से कोई ७ कांस की दूरी पर नौपुरा" में आ पहुँचे हैं। 


इसी माद दी त[० 5 [ नवम्बर २६, १७२८ ई० ] को वे बड़ी तेजी के साथ राजा गरिरधर 
बहादुर के लश्कर कौ ओर बढ़े | इस समय वह ( गिरघर बद्ादुर ) घार शदर से काई पॉच कोस 
कौ दूरी पर, मार सरकार में ही स्पित अमकए शदर के पास पढ़ाव डाले हुए था । मरहठों 
ने शादी सेवा को गारत कर दिया। तब से लगातार समाचार था रहे हैं कि राजा आतन्द- 
राम, पलाबत खाँ, आदि के साथ राजा बहादुर भौ बुद्ध में काम आया । 


ये दुष्ट [ मर्‌हठे ] उज्जैन पर दाँत लगाये बैठे हैं। ये सारे समाचार सम्राट के पास पहुँचे 





। है 

$ ऐसा जान पहता है कि अममरा के युद्ध के परिणाम की पद्ली सूचना उज्जैन में 
मिलते दी यह पत्र लिखा गया था| सीधी राह अमफ़रा से उज्मेन कोई ६४ मोल की 
घूरी पर है । 

२ यद्रा सन्‌ ११ होना चादिए | मुदम्मद शाइ का जलूपी सन्‌ & रवी-उस्‌-प्तानी से 
बदकतता था। सन्‌ ११; नवस्थर १, १७२८ ३६० से प्रारम्भ हो सया था। 

४६ नक्गे में घार से इतनो दूरों पर इसी नाम का या इससे मिज्ञते-जुलते मामहझा 
कोई गाव नही सिलता टै। नालछा भी धार से दक्षिण-पूत्र दक्तिण दिशा में कोई १४ 
सोल की दूरी पर हैे।ता ६ जमादि उलू-अव्वल्ल [नवन्वर २०, १७२८ 2०] के दिन 
लिमणाओी तथा मरदठों फी सेना का प्रधान पडात्र नालदा में ही था और सभवत' दो दिन 
भाक्षदा में ही ददर कर वहा से द्दी वे सीधे श्रमकरा की ओर बढ़े थे 

धारसे ५ मील दक्षिय-पूत्र-दद्धिण दिशा नौपुरा नाम का पुक गाव भकरेमें 
घताया पे सभव है कि नवस्वर॒श८ को जय मरहठो छी प्रधान सेना साला में ही ठएरी 
रदी थी तब सरइठों की सेना के एक दुक्ष को आगे इसी नोपरे भेज दिया दोगा मिससे कि 
धार के किसे की सेना को राजा गिरवर यद्ादुर की सेना के साथ जा सिलने का कोई भी 
अयसर नदी सिल्ते ॥ 

४. राजा छपीज़े रामके ज्येष्ठ पुत्न राजा दया थरद्दादुर को द्वी शाही नाम जो शाही 

कागज पत्रों में द्विया जाता था। 


४ राजा गिरघर बअद्भादुर फो दी प्राय” राजा यदहादुर फे साम से पकारते थे। देखो 


अजाधरष०, ए० १ थ | हे 


ऊू 


कि 0, 
श्र शोध पत्रिका 


तथा वहों रे मदद के लिए सेना भेजी जाते, तब तक तो यहाँ [ मरहठों की ] यह बाड़ सत्र 
कुछ डुबो देगी | इश्नलिए मेरी आपसे यही प्राथंता है कि इस से की रचा के लिए और विशेष- 
तया उज्जैन शहर के बचाव के हेतु तत्काल ही आप कुछ न कुछ प्रवन्ध कर दे । या तो आप 
स्वयं समेन्य मालवा चले आदे या सेना को दी भिजवा दें | समय पहुत ही कम है । जो कुछ भी 


सुममे वन सकता है, में कर रहा ई और [ अपना कर्त्तव्य पूरा करने में |] अपनी जान तक न्योछा* 
बर कर देने को तेयार हूँ । 





पत्र से, २ 
25९ पु के शक हक हू 
सदाई जयसिंह के नाम केशोराम) की अजेदाश्त 
( लगभग दिपम्बेर £, १७९८ )*१ 


मालवा के सारे समाचार यद्वां निवेदन कर रहा हूँ, ये सव अब तक आपके' ज्ञात हो. दी 

चुके होंगे। सबसे पहिले. १०,००० घुड़सवारों को लेकर कए्ठा (या कान्हा ) मरहठे3 ने: 
मालवा में धूमधाम छी और तब वह ग्रुजरात की ओर चला गया । इस समय राजा गिरघर 
हादर का पड़ाव सन्दसोर में थां। उसकी इस धूमधाम का हाल झुनकर राजा गिरघ्र चहादुर 

ने अपने कुठुम्ब, नौझरों तथा भारी * असाव को उज्जेन मेज दिया, और वह स्वयं राजा 
आनन्द्राम) राव ग़ुलावरामों तथा अपनी सारी सेना को लेकर उस मरहठे की दरुड देने के लिए 
आगे बढ़ा । तब तक वह दुष्ट माल्या छोइकर गुजरात में चछा गया था ओर वॉसवाड़े के 
नजदीक गुजरात सूबे की सीमा में ही ठहरा रहा ५ 


१(॒ 








१4, जग्रपुर के सवाई जयसिंद का उज्जैन में नियुक्त प्रतिष्ठित चक्रील तन विश्वसनीय 
ख़बर नवीस । 

२, पहले पत्र के विखे जाने के कुछ ही दिनों बाद यह पत्र लिसमा गया होगा | तब 
तक अमकए के थुढ सम्बन्धी पुरी-पुरी बातें ज्ञात हो गद्टे थीं। इस पत्र में मरदों के उज्जेन 
की ओर बढ़ने का कहीं भी उल्लेख नदीं हू । नवम्बर २६, १७२८ ३० को युद्ध सें विजय प्राप्त 
करते के चाद अगले त्तीन दिन तक मरहठे असकरा में द्वी डेरा 'डाले यहरे रहे १ 

“ ६, बहुत-करके यह उद्लेख कण्ठाजी कदम वादे का ही है । सराठी भाषा के जो भी 
घुराने कागज-पत्र अब तक प्रकाशित हुए हैं, उनसे कण्ठाजो के अक्टूवर-नवस्बर, १७२८ है ० 
वाले इस-आक्रम्रण पर कोड भी प्रकाश नहीं पड़ता है। पेशवा दफ्तर १३. पत्र सं० ११ सें 
कण्ठाजी कदम के जिस आक्रमण का उत्लेख है, चह दूसरा ही था | यह संभव है कि ऊपर 
सालवा के जिस आक्रमण का उल्लेख है उसके लिए दक्चिण से रवाना होते समय पेशवा ने 
विशेष रूप से सितस्त्र २४, १७४८ ई० के दिन कण्ठाजी,को छुल्ञाकर आदेश दिया था कि 


बंद सल्दारराब होल्कर के साथ कोई ऋगढ़ा सोल न ले से । उस समय्र होल्कर सुल्तानपुर 
परगने के तलोंद गांव में ठहरा हुआ था | पें० ६०, २२ 


९२, पत्र सं० २४ | 
ड ह दया बदादुर का बदनोड; राजा छुवीलेराम नागर की पुत्री के साथ उसका' विवाद 
था 


हज ४ | 


पत्र सत्यार...* श्च्ई्‌ 


राजा बहादुर ने भय अममरा के पास पड़ाव डाला । बाजोराव के भाई, चिमणा पडित, 
उदाजी पार, आदि ने २२,००० घुडसवारों के साय एफाएफ समेदा को पार किया और तेजी के 
साथ थे तास कोंस आगे बढ़े । उस समय सुदृम्मद उमर सा पार में था। कहीं वह धार के किले 
पे निक़त कर राजा बहादुर के साथ न ज्ञ मिने इसी सम्भावना को रोकने के छिए मरहरे सैनिकों 
के एक दल को उन्होंते धार के फ़िने के पास छोड़ा और बाकी सब ने एफत्रित होकर ता ८ जमादि- 
उच्तू - अव्वल सत्‌ १ [ नवम्बर ३६३ १७२८ ई० ] के दिन ( शाही ) छेना फो जा घेरा । श्रारस 
में तो राव गुठामराम भौर सलागत खो जमादार ने बहुत से मरदठों को मारा, परतु दुर्भाग्य का 
फोई इलाज नहीं हो सकता--वे दोनों युद्ध मे फाम भागे । राजा आानन्‍दराम के दो गोलियाँ छूगी 
भौर उसके माई, शम्भूराम के साथ दवौ उसे भी ग़नीमों ने केद कर लिया । 


राजा बदादुए स्वय अपने हाथों हो तौर चला रहे थे। अपने हाथी पर खब्डे हुए तीरों के चार 
भाये उन्होंते खाली कर दिये । उसी समय एक गोली उनकी छाती में छगी, और यों मुगल साम्राज्य के 
द्विताथ उन्दोंने अपनी जान न्योछ्ावर कर दी । जिस दिन उन्होंने श्रधम बार शाह पैना के लिए 
कमर बाँधी थौ, तन स्रे आजतक अपना ऊतज्य बराबर नियादते हुए उद्वोंते सम्मान अपना 
जीवन बिताया और आज उन्होंने यद्द गौरव पूर्ण शत्यु पाई। 


आय भाप ( सपाई जयसिंद ) ही रोजा चहादुर के स्थान पर हैँ । आपडो चाहिए कि राजा 
छ्रीलेराम के पुन कु वर भवानीराम, राजाबहादुर के पुत्र बिनयराम, मोहनराम और शम्भूराम 
तथा उनके अन्य कुठम्बियों कौ प्रो २ देखभाल करें ॥.' 


उस अवसर पर इन घारों कु बरों ने अपने सारे सैनिफ़रों को तसस्झी दी भर उ'हें पुवंबत 
क्पों साथ नौकर रपज़ा | साथ दी और भी नए नैनिरकों को वे भर्ती करो रगें। उन्होंने पन्देरो 
के राजा दु्वेधयाव (बन्द ) को ५०० घुर्तार और एफ दृघार पदक तैमिक दिए, तथा 

के दी बान सेद मुदम्मर को ३०० घुदसवार और ४०० पेदल समिक दिए । उदोंने इसी 
प्रकार अन्य नियुक्तियोँ भौ छीं। भर (उज्जन ) शदर की सुरक्षा के लिए भी छोग नियुक्त फिपे 
जारहे दूँ । 








राजा एछुदीछे राम झा तीसरा खड्का । राजा गिरधर बहादुर के एक पुत्र का भी घदटी 
भाम भा ) पास्तु ढक शह उज्लैन में था / कै 


९८७ शोध पत्रिका 


० पत्र स० हे 
सघाई जयसिंद के नाम केशोराम की अजदाश्त 


[ लगथग दितम्वर (८, (७रेट ३० |* 


पिछले पत्र में यहाँ की सारी घटनाएं. निवेदन फए छुछा हूँ और साथ दी यद भी स्पष्ट 
कर चुका हूँ कि उतके फड रवहप यय केती चित्ताजनक परिस्षिति उठ साएी हुई है । डार्नीमों 
के साथ शाही पेना का जो युद्ध हुआ उद्में राग गुठाबराम समवनर्य | अगादार धाद के साथ दी 
राजा बहादुर भी युद्ध में काम आये । इन आठस पारी सनोों की संख्या चॉडियों और 
टिद्ठियों से भी कही अधिक थी । राजा आनम्दराम के दो गोलियों लर्गी थीर उसके छांट भाई 


शम्भूतम के साथ ही उसे भी गनीमों ने केद कर लिया । राजाबा, हाथी, भर सादा साल-अम्त्राव 


ग़नीमों ने लूट लिया । ये सारी बातें आपको मेरे पिछले पत्र से ही मात दो गई होंगी । 


इन्ही सारी घटनाओं के कारण स्वर्गीय राजा छप्रीले राम के पुत्र केबर छत्रीलेशम और 
राजा बहादुर के पुत्र घिनयराम, सोहनराम ओर शम्मूराम सभी चहुत द्वी चिल्तित द्वो उठे ६। 
उन्होने बहुत बड़ी सेना एकत्रित की है । साथ ही घन्देरी के जमीदार राजा छुजनसिद की ५०० 
घुड़सवार तथा १००० प्यादे और मालवा के दीवान मुहम्मद सेद्ों की ३०० घुद्सवार तथा 
४.०० प्यादे दिए हैं । इसी प्रकार दूसरों की भी उन्होंने मदद की है। पुराने सारे नौन्रों फो 


उन्होंने पूवव॒त अपनी ही नौकरी में रहने दिया है। वे सब इन कु वरों की पूरी २ सद्दायता कर रहे है । 
कई एक नये सैनिक भी भर्तो किए जा रहे हैं । 


आज भुमे विशेष रूप से यह प्राथना करनी हे कि इन सब कु बरोंके लिए आपके सिवाय 
दूसरा कोई मददगार और आधभ्रयदाता नही रह गया है । आपको प्याहिए कि आप सम्राट की सेवा 
सें उनकी परी प्री सिफारिश कर अपनी ओर से उनके प्रति सहायता और कृपा का परिचय 
दे ये सब लोग बरसों से राजा बहादुर के साथ रहे हैं और यह आवश्यक जान पड़ता हैं कि 
अब भी बेसव पहिले के समान साथ ही रहे । इसलिए परी आशा है कि आपकी कृपा और अनुरोध 
से उन (कु बरों) की नियुक्ति तथा उनके मनसव और पद में वृद्धि के लिए (शाही) हुक्म दिए 
जाव॑गं, जिससे कि उनका सम्मान और उनकी शक्ति पहिले जेसी ही आग भी घनी रहे । ग्रनीम 
सब दूर धूम-धाम कर रहे हैं, अतएवं यह अत्यावश्यक ह कि पहिले का सा सारा सम्मान और पद 


तथा वही सारी सत्ता इन्हेंभी प्रदान की जावे । उनका यह सारा सम्मान आपका ही सम्मान होगा 
भौर इस सहायता का आपसे गहरा सम्बन्ध है । 











१. संभवत्तः यह पत्र पिछल पत्न के कुछ ही दिनों बाद लिखा गया था। इस पत्न में 
मरदठों के उज्जेन के पास पहुँचने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यद्द स्पष्ट है कि दिख- 


- चिर ९०, १७२८ हैं० को मरहठों के उज्जेन का घेरा डालने से पहले ही यह पतन्र लिखा 
गधा था। 


पन्न सख्या ४ श्प्र्‌ 


पत्र स० छु 4 हे ह है. "38: 5 कर 
सवाई जयसिंह के नाम केशोराम की अर्जदाश्त ह 
[ ज्गभग जनवरी २, १७२६ ई० १ 


सान्राज्य की सेवा करते हुए गिरघर बहादुर के मारे जाने के समाचार ज्ञात होने पर राजा छिमना ऐ के 
नाम मेजे हुए आपडे शोक सूचक समवेदना पूण पत्र के साथ ही आपका परवाना भी यहाँ पहुँचा । 
दरवार-इ-मुअन्‍्झा मे उपस्थित रहने वाले [आपके] वकीछ द्वारा यह प्रायना की गईं है कि राजा 
२ के पुत्रों और भतीजों का पूरा पूरा खयाल रा जावे, भादि वातें ज्ञातहुई। दिल्लीसे प्राप्त होने 
पत्नों से यह भी ज्ञात हुआ फिउसके (राजा चिमना के) वकील ने सूप्राठ तथा शाही अमीरों से समुचित 
ढग से निर्वेदन क्या हे और इस बात के लिए पूरा पूरा प्रयत्त किया जा रहा ६ कि उसकी 
सारी माँग पूरी कर दी जावें | इस सन के लिए वह आपकी सेवा म सादर प्रणाम नियंदन करवाता 
है । राजा बहादुर के प्रति आपने जो विशेष भावना तथा कृपा दिखाई थी ये ही त्र उसके पुत्रों 
भौर भतीजों के प्रति भी दिखाई जा रही है । आपका समवेदना सूखर-पत्र राजा चिमना की दे दिया 
गया है । उसका उत्तर बह बाद में मेज देगा । मरहठों ने यहाँ जो धूम-घाम मचा रखी है 
उसके कारण वद्द बहुत ही व्यस्त हू । यहाँ के समाचार ये हैं कि कोई एक माह मे शहर के 
घारों ओर खाशयों में सुरत्ता के लिए पूरा पूरा समुचित प्रथध थठ रहा है । पहिले के सारे 
सैनिकों को उसने पववत भपनी सेवा में रख लिया है ) ता० १६ जमादि उल-अव्वल [दिसम्बर 
१०, १७२८ ई ] से गनीमों कौ सेना उज्जन के पास फैली हुई है। दुष्टों ने अनेकों बार 
खाहयों पर आक्रमण किए और दर दफा तीर और गोलियों की मार से या तों ये सारे मारे 
गये या घायल हो गए । लड्ई लगातार चल रही हूँ । इसी भरते में ७००० घुड़गवारों और 
१०००० घ्यादों को भरती किया गया; तथा और भी छोगों की भरती किया जा दी दे इस 
बात वी प्री भाशा दें कि मद्दाराजघिराज को कृपा तथा शादीमदरवानियों के फलस्वकृप अत में 
इु्टों को नौथा देखना पढंगा । 


राजा दिमता के नाम एक परमान जारी क्या गया है जिस पर सत्नाठ के हस्ताक्षर 
हैं समुचित समवेंदना दिखाये के बाद उप्ते इस सूते का पूरा अधिसार दे दिया गया है कौर 
उसौमे ग़नौमों वे दयड देने के लिए भी उछे हुक्म मिलता । राजा चिमना की आवश्यक सद्यायता 
देने के लिए मैयद नजमुदीन झदेलों फो जो हुक्म दिया गया ६, उसझा तथा उसौ प्रकार की 


के 





) पिरघर यद्दादुर पी पराजय और खयु के प्रथम समाचार उज्जैन पहुंचने के कोई पुक 
माद याद यद्द पत्र लिखा गया दोगा । पेरा दाल कर सरदठे इस समय उज्जैन पर परे जोर 
से अप्य्मण वर रद्दे थे । 


२ शा गिरथर यबदादुर ओर राजा आनन्दराम की शत्यु ऐोने पर सुगज़ सम्राट ने 
शाजा छद्ीलेराम के दूसरे घुठ्र भवानौरास को राजा चिसना का एिठाब दिया या ॥ 


१८६ शोध पत्रिका 


अन्य बातों का भी इस फरमान में उल्लेत्त हैं । इसी महीतें की तीसरी तादीज | दिसस्बर 
२१, १७२८ ६० ] को यह फाप्मान यहा पहुँच गया था जिससे कि ठसको दी गई आनवारओओं ला 
पालन तत्काल ही किया जावे । किंतु अब तक दमारी मदद के लिए सिददी तथा सिरीज में निमुक्त 
अन्य शाही सेना नायकों की। कोई भी सेना यहां नहीं पहुंची है । दुतना सब होने हुए भी शदर की 
सुरक्षा के लिए हर तरह के प्रयत्न किए जा रहे है, जिससे लि उसकी नमझ्झली साबित | 
जावें। दूसरे छोगों के पन्नों में दिए गए विरयृत बिवदगों से थी यह बात रुप हो जावेगी 
कि यहाँ कितनी मिडनत के साथ सारे प्रयन किए जा रहे हूँ। अपनी दी प्रशंसा में छुछ भी छिद्वना 
सर्वधा अनुचित होगा । 


यह आशा की जाती हैं कि महाराजा की सगुचित हुपा के फठस्यरूप छाले राम हे पुत्र 
राजा चिमना तथा राजा गिरघर बहादुर के [दोनों] पुत्र कवर [ यहाँ नाम के स्थान 
पर जगह खाली 6 ] कवर विजयराम और कूँवर शम्भूराम दी आवश्यक देखभाल की जावंगी 
एवं उनका पूरा पूरा खयाल रखा जावेगा । 


' पत्र सं० ५ 
जयपुर के सवाई जयसिंह के नाम राजा चिसना नागर का पत्न-- 
[ लगभग जनवरी 2०, ९८९८ ई० ]* 


.. आपका कूपापूर पत्र मिला, जिससे मेरे संतप्त हृदय को शान्ति और संतोष का अनुभव 
' हुआ | भेरे बडे-बूढ़ों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति अब रह नहीं गया है जो आपके समान मेरे प्रति 
ऐसी कृपा और मेहरवानी दिखा सके । राजा गिरघर बहादुर के प्रति जो कृपा आप दिलाते थे, 
उससे भी अधिक अनुअह आप भेरे प्रति प्रगट कर रहे हैं | कुछ ही दिनों पहले एक फरमान 
आया है, जिसमें राजा चिमना के खिताब के साथ ही साथ कई एक अम्यशाही मेहरवानियों 





१ यहाँ इसी सहीने से “जमादि-उस-सानी? माह का ही अथ ससमना चाहिए । 
उसके बाउ का सददीना 'रज़ब' उज्जैस का घेरा उठने के एक सप्ताह बाद जनवरी २०. 
१७२६ ड्ै० को प्रारम्भ हुआ था। मालवा में चुगान्तए में प्रष्ठ १८७ के फुट नोट में दिया 

' गया सेरा अउुमान कि भवानीरास की, नियुक्ति का ससाचार जनवरी, १७२६ ई० के 
दूसरे सप्ताद में ही मालवा में ज्ञात हुआ होगा, इस पत्र द्वारा गलव प्रसाशित हुआ । 


३. जनवरो १३, १७२६ ड्ै० के दिन अपने सैनिकों को लेकर राजा- चिमना ने घेरा 
डालने वाले मरहठे दज़ों 


पर सीधा आक्रमण किया था। इसी युद्ध के बाद ज्जै 
के ; द मरहठों ने उज्जैन 
का घेरा उठा लिया और पढ़िले वे कालियादेद गए और बाद में वहीं से वे उत्तर की ओर 
बह पढ़े । घेरे के इस अर न्तिम युद्ध से पहिले ही यह पत्र लिखा गया होगा । इस पत्र में 
स युद्ध का उल्लेख हे वह यह अन्तिस युद्ध नहीं जान पढ़ता है। घेरे के समय यदाकदा 
हो जाने बाली मुदसेढों में से यह एक होमी ' 


पत्र स॒हया 4८७ 


दिखाई गई हैं । इससे,मेरे प्रति आपके उपझ़ार स्पष्ट हो जाते हैं और ग्रेरा विश्वास है कि मंविष्य 
में भी इसौ प्रकार!मेरे प्रति आपका ऐसा ही भनुग्रद बना रहेगा 4, 0 


बहुत बड़ी सख्या में गनीम शहर को घेरे हुए हैं, शदर पर ये दात छयाए बैठे हैं । पिछले 
पाँच सात दिनों से प्रतिदिन घोर दुद्ध हो रहे हैं । मूलंतावश ये दुष्ट पक्तियाँ दाँध बाँध कर शदर 
पर आक्रमण करने के छिए खाइयों की ओर बढते हैं । इधर हमारे ओर शाही सेना के वीर योदा 
साहस और शो के साथ आमकरमणतारियों का सामना कर उहें मार भगाने के छिए स्ाइयों से 
निकल पएते है और आम्मणकारियों में से झतेकों को मार कर तथा छाती बचे हुओं को अपने 
पड़ाव की ओर भागने के लिए बाध्य कर थे शौप्र ही अपनी साइयो को दौट पह्ते हैं ।इस मुठभेव 
में तौन सो से लेकर कोई पाच सी शत, मारे गए या घायल हुए। इसी पवार हमारे पछ के भौ 
बुछ सैनिक बुद्ध में माफ़र शहौद हुए । ईश्वर का कृपा और सम्राट की शुभ दृष्टि पै इन दुष्टों को 
उचित देरड मिला और ये झपवा मुद्द काला कर रहे हैं।.., । 


पुराने और नए सभो सिपाही वेतन के लिए घिन्‍्ला रहे हैं। थे सभी शहर की रक्षा में छुटे 
हुए हैं । सारी थातें चिस्तार पूरक लिखो नहीं जा,सफ्ती है । आपकी सहायता के बिना गनीमों 
फे इस दल से पिसी भी प्रवार छुटकारा नहीं हो सफता है । हम आपम्रे हर प्रकार फो मरद चाहते 
हैं भौर उसी की प्रतौच्ा कर रहे हैं। 
' पत्रसेण्दे 
; सवाई जयसिंह के नाम फेशोराम की अजेंदाश्त 
(लगभग जनवरी ११, #७३६ई० [१ |, 


- उज्जैन के भासपास ग़नौमों के धूमधाम करो, तीरों और चदूकों के साथ दमारो साइयों पर 
उनके भाक़मणों तथा उनके साथ निरन्तर युद्ध होने, शदर के चारों ओर की इन साइयों सबधी 
इमारी थि ता, अपने सैनिकों को अपने साथ द्वी बनाए रफते के लिए हमारे प्रयत्त, तथा स्पर्गोय 
राजा बहादुर के पुत्रों और भतीजों को सदायता एवं देखभाल सम्बन्धी आपका छृपापूरो परवाना 
श्राप्त हुआ था, जिसका यथा रामय उत्तर दे चुझा है। मेरा बद उत्तर आपके सामते पेश द्वो दी 
गया होगा । 
निवेदन फरने योग्य ताड़े समाचार ये हैँ कि उज्जैन शदर में आ घुसने के उरश्य से 
बाजौदव के भाई उदा और भ य (मरदठा) सरदारों ते उप (उज्तैन) पर धारों कोर पे कई बार 
आक्रमण किये । राई जय प्रारम्भ दो गई, तय तौर भीर गोलियाँ इस तरह घलाई गई कि सारे 
के सारे दुष्ट (आक्मणरारी) या तो मरे गये या घायठ हुए । अन्त में उनफा सिर नोथा द्रो गया 


ह 
ग 





॥ उज्जैन का थेरा ता १६ ज्मादिनडल-प्रब्य् (दिसम्बर ९०, १७२८ हैं०) को 
प्राइम हुआ था। उस दिन से धुझ महीने याद ही यह पत्र लिखा गया होगा। जैसा कि 
: #न ह डे! का शेड है, घच के छिख़े.जाते छमय सी उपज का प्लेट भ्रव उद्ा था |, 


और वे अपने घरों की" वापस लौट गए । इन दुए्टों ने (उज्जैन) शदर को पदली बार पेरा था । 
तथ से यों कोई एक माह बीत गया है और भव सी प्रतिदिन लड़ाई दो रही है । 


नियमानुसार जितने सैनिक रखे जाने घाहि उससे कहीं अधिक जैनिक आज सेना में भरती 
है। पुनः ऐसे युद्ध के अवसर पर सैनिकों की तनख्वाद में समुचित वृद्धि तथा अन्य युद्ध सम्बन्धी 
व्यय किए बिना काम नहीं लता है । ये सारी बातें अन्य पत्रों से आपको श्ात द्वी ही गई 
होंगी, ऐसी में आशा करता हूँ । अपनी नमकहलाली के दावे के अनुरूप तथा मुझे आपने सम्मान 
प्रदान किए हैं उनका विचार करते हुए मुझे यह निवेदन काने में किसी भी प्रकार कौ | हवकिया 


हट नहों होती है कि आपसे समुचित सहायता पाने की आशा में में अपनी जान भोर सर्म्पत्ति भी 
घलिदान करने को पूरी तरह से तेयार हूँ । 


मारह का फौजदार मुहम्मद उमसखों) सैय्यद नजमुद्दीद अलौखों, या उत्हों का सा कोई अन्य 
शादी सेना नायक भी अब तक इस शहरमें नहों आ पहुँचा दे । मदाराजाधिराज (सवाई जयसिंद) 
कृपा और शाही सौभाग्य से मे आशा करता हूँ कि यहाँ के मामओों को निपटने तथा अपना 


कतंव्य करे में में किसी भी प्रकार विफल नहीं हूँगा । मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप शवश्य दी 
सदैव की तरद कृपा बनाए रखेंगे । 


राजा आनन्दराम को (मरहरों ने) केद कर लिया था; वद्द अपने घावों के कारण वह्दीं उसी 

स्थान पर मर गया ।3, शम्भूएम,. दोलभजी", खौबे कवीन्द्र और अन्य कई अब भी उनके 

व्दों केद हैं; वे दुष्ट (मरदठे) संदेरों भेज रहे हैं कि इन सब (बंदियों) को छुट्टा लें । जब वे सब 
छूट जावेंगे तव सारे समाचार निवेदन कहूंगा । 





२८ | अपने घरों से केवल उनके पढ़ाव का ही मतलब समभाना चादिपएु | युद्ध 


आगे भी चत्षता रद्दा एवं उनका अपने देश को लौट जाना संभव नहीं जान पढ़ता है। 


३, “उसी स्थान! से युद्धू स्थान श्रमकरा को ही ओर संकेत है जहाँ वह केद्‌ किया 


गया था । नवस्वर २६, १७२८ ई० के युद्ध के बाद भी झगले तीन दिन तक सरहठे अममभरा 
मं ही पढ़ाव डालने रहे । 


४. चबीलेराम का छोटा लड़का, जो अमभरा के युद्ध में नवस्वर २६, ३७२८ है० 
केदु किया गया था | 


ईे, ग्रिधर बद्वाहुर की बदन; बेनी ऋदर का लड़का ! उसका झुद्ध नाम दुलभ व 
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सागर घराने का घंश वर 


हल 


(-३ २६०६ 9७४) 
#॥5॥25 ॥॥2 ०६९] 
हि... आम पड 





मा फ 
था पर ( "हे ४४०४ शशि ) 
इराक ५ | 
४०७ सि& ०] $ 8 ४ 
लो / शमी | ७३०७ हक ह हम एल 
> | हे हि 
| ५ कि 
(बडे भाप मिि) का ७ ) 
बूजंउप। बा पक; 


(4 आ०४ [2७४६ ॥७४६ ) 


22-४४ /५४ &/28 2/2/2 


. [१6] भाश्तीय नृत्य की झुद्राएँ 


[ भ्रीडुत देवीठाल सामर एम. ए. 


प्राचीन भारतीय चृत्य की प्रमुख,शलियों में से माछादार की कंथ्रकली; दक्षिण-भारत की 
भरत नाव्य, उत्तर-सारत की कबक और “मणिपुर की मणिपुरी शेल्यों दी श्सिद्ध हैं। इनमें से 
कथकली और भरत नाव्य शेडियों दी ऐसी हैं, जिनमें भाव-प्रदशन अंगर्मंगियों और दस्त-स॒द्गाओं 
द्वारा नाव्य प्रद्शन की कला सर्वोपरि है ॥ प्राचीन भरत-नाय्य की परम्पराओं के अनुसार नाव्य 
के चार आग माने गये हैं. (१) सात्त्विक (२) आंगिक (३) वाचिक (४) आहाये। सात्तिक में 
भाव-अरदशन की, आंगिक में, आंगिक भावनंगियों की, वाचिफ में शब्दों द्वारा और नाव्य-प्रद- 
शेन की और आइये में वेशभूषा, अकरण श्यगार आदि की कला श्रंतर्दित है । इन चार्रो झ्गों का 
सुन्दर और सुब्यस्थित उपयोग सबसे अधिक कथकली नृत्य में हुआ है । बेसे इनका छुछ हे अंश 
सभी शेलियों में प्रयुछ् हुआ है. पहन्‍्तु किसी में एक की अत्यधिक प्रधानता और किसी में उसकी 
अत्यधिक न्यूनता रहती है | आंगिक के अंतर्गत भेखि, श्र भंग; ग्रीवा) भुजाएँ, कि हस्त आदि 
का संचालन होता है और इनके द्वारा त्त्यकार अपनी समघ्त भावनाओं को व्यक्त करता दे । 
प्राचीन जृत्यकर और शास्रकारों ने इन अंगर्भगियों का इतना विशद्‌ और वैज्ञानिक शात्र रखा हैं 
कि आज,हमें उनकी इंद्धि और कला ममश्ता पर विर्मय होने छगता है। प्रत्येक अंगर्भंगी में 
मदुष्य की भावनाओं का स्वाभाविक और मनोगरज्ञानिक, चित्रण हुआ है । उसमें किसी भी प्रकार 
की अव्यवस्था और मन गढ़न्त बात नहीं; अत्येक मुद्रा मनोवेज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पे सम्पूण 
भौर सह्दी द्ै । आदि मानव ने जब सर्वप्रथम बोउना सीखा होगा, उसके पर्व उसने निश्चय ही 
शेप मरओं की स्वाभाविक ओर साकेतिक मूक्त भाषा का उपयोग किया होगा । उद्धौके धीरे-धीरे 
अनुसव और खोज मेज चत्य-मुद्राओं का्‌ विकास हुआ | थही कारण है कि इन मुद्गाओं में एक 
प्रकार कौ च्यवस्था और राथंकता के दशन होते ६। परम्पराओ नियमों मे ये इ+ प्रकार बंध गई 
इत्व-शरलो को नींव पर अपनी आधुनिक और मौलिक दृत्य-्शैली की 


अवश्य हल प्स्न्तु उन तय है ध है 3 
भवन अवश्य बनाया है; परन्तु उनके दृत्य की अधिकांश मुद्राएं प्राथीन ही हैं. और नवीन मुद्राए 


6-92# (४ ॥2£ ४२2६ 


० ०४० 0 0 0 ०५० 0०0 0 0 0०0०० 0०0 ००००० 0 ० ०0०० ०७ ००० 5 9«*०० 0 ०0*० *० 93 





० 
० 
० 
० 
७ 
० 
9 
० 
० 
9 
० 
० 
० 
० 
० 
० 
० 
09 
0 
6 
ढे 
० 
9 
० 
० 
ए 
9 
॥ 


0०० ० *०* ७०० *०५००० ० ००० 9०९९०००७ 9० 0० ००० ०५००९००० ०७9 


७ ० ०००१० ० ०9 ० ०९ ०९ -२५% ६8४ 


(0० 0 0 0०0 0 0*१0«४ 0०9 0 ७ ०00 6 0४०0० ०0 0*०0 0 0 0 0 0 0 97 000 


97४ ४४०४ए४४एएए४एएएएएएफएएएएएसएएए५एएरएएएणएएएएए२ए४००ए०ए०४४०४०२४४४४०७४ ७४४४2 


६:८९:५/१:५ ६2३१४: ६. दे: ३! १:९३. दे2 ६१९ के४) दे ३१ :7९/५ दे '. थे. 


४४४६८ ४४४४४ ४ ३:६४३१११४४४४४४४४९८६१३/४४४४३०६४०६१ ९१३ २१३८४१६:६८१:६:८९४ ३:६४:६ ६:३८६:४४५८३४:६४८ ८: ५. ५६ ६ ४: 





ः २2 * || रथ 
छशटए ४४४७ ४४२४२४४७८७४४४४:४०२४३४:२४५४४४ 


६ दे. दे 3 हे दे दे! दे दे के के दे! 


“3६४ 


६९६३१ :६/९१६४६,७/६०४०९ ७४६/६४६४६/६,१४६०६७:६:६:६:६:६६:४ ६८६ ४६:४६. ६७४६:९:६: ५, ५ ६८६ ३/३९३/३:६ ६८६/६:६:३/९:४६४ ६४९ 


भारतीय नृत्य की मुद्राएँ-२ 


भारतीय नृत्य की सुद्राएँ १६१ 


मसानें में वे काशी सतईता, का ध्यान रखते हैं । में हत्म-सुद्राएं रृत्यकार को वरणमाला हैं, जिसका 
प्रयोग वह अपनी रृहंय-जनाओं में करके जृत्य की एक व्यवस्थित शब्दावी गढता दे और दशकों 
के सम्मुझ भावों के सम्मिभ्रण से एक सम्प्ण कथा ऋृत्य प्रदर्शित करता है। तृत्य की मुद्राए 
जृत्यामिव्यक्ति का एक अयन्त पण और प्रबल साधन है। भारतीय तृत्यत्शात्रं में इस अकार 
ऑंसठ दस्त-मुद्राएँ हैं और उनमें छगमग पाथ-सौ शब्द व्यक करने को शक्ति दे । बंधे हस्त 
मुद्राओं के मतिरिक्त भी नृत्यकार के पास भावामिनय के प्रचठ सावन उसका मुत्त और उसकी 
आँखें हैं, जिनकी क्रियाओं का नृत्य में एक विशद शाज़ है। वीरता, भय, कपन, कदाणा, कीम- 
लता, रौद, प्रेम; धणा आदि भावों का सुन्दर प्रदशन नेत्र और चेहरें की विविध भगियों द्वारा 
हो सकता है । किमी प्रसिद उत्य-शाजकार ने ठीऊ ही कद्ा है--“नयनों की थे विचिन पुत- 
लिया! अनेक रहस्यों का उद्घाटन करतौ हैं, काठो'मकुटियाँ हृदय की गृप्त भावनिधियों के द्वार 
खोल देती हैं । आस की। प्रत्येक किया में एक अदुद्भत भाषा है और उसमें भी दों विरोधी भादों 


को एक ही बार/ व्यक्त करने की अपये शक्ति है। दृत्यकार का मु दशका के लिए किसी माटक 
का एक मूत रुप बन जाता है ।” 5 
बसे इस लेव का छ्ेत केवल नृत्य कौ मुद्राओं तक हौ सौमित है, लेक्नि पसगवश यह कह 
देना आवरक है कि ह'य की दस्त-मुद्राओं को परेपण और सा्रक करने वाढौ शरीर की अन्य 
भगियां भी हैं, जिनका यहां उन्लेख मात्र कर देना ही पर्याय दोगा,। 
जत्य|करते समय सृत्यग्र को! अपने विविध अआगों का सचालन करना पह़ता है जिनके 
प्रफाए इस प्रकार हैं, ! 
(१) मस्तक दिलाने के. तेरद प्रझाएः (२)/ ३३ प्रकार के कटाक्ष । 
(२) भाठ प्रकार के अवड़ोकन (४) नेत्र कौ पुतलियों की क्रिया के नौ प्रकार 
(४) शक्कुढि क्रिया के सात प्रकार (६) नाम्षिक़ा सचालन के छ प्रकार 
, (७) कपो्-क्िया के छ, प्रकार (८) चियरुक्र क्रिया के छ* प्रकार 
(६) सुछ सचाजन के छ प्रकार (१०) प्रीवा सचालन के नौ प्रखर । 
इस प्रकार शरीर को विविय ख़ियाओं और पश्चें केदितिय ताऊ बद्ध सयालन छे एके सम्पर्ण 
सांत्र दृत्य की उष्टि होती है और दर्शेरों के सम्मुख एड शक्तिशालों भाषा का प्रभाव उत्पन 
होता है । विविय शारीरिक भगियों के सम्पनध में महाराज सा(गदेत ने अपने प्रसिद्ध शास्र 
“पगौत दर्पण!” में कद्मा है कि शारीरिक सकेत और मुद्ाएँ मेत् झकृठि और मुए द्वारा अभि 
व्यू भावों को सदायता से एक आपूर्वे रसात्मक नृत्य कौ सृष्टि कर सम्ती दें । 
नेप्रश्न मुउरागद रूपान्, रूप प्रह्मीत- 
प्रत्यर श्च कर हाय रसभाय प्रदशक ॥ 
मुद्गाएं द्वा्वों फे छत्ताणऊ सफेत हैं जिनहे जृत्यझार अन्तरग भावों का पा प्रदर्शन होता 
$ उनछा भादुमोव बेदिक ूचाओं को साक्रणिक दस्त मियामों ये हुआ दे । इनका बिस्वृत 
दा द्दै क मर मुनिप्रणोत #मत्त नाइय शाज्ञ? और नन्दिकेरदर उत “अभिनय दर्द? 
मगरता है । 


शहर शोघ पयथ्रिका 


मुद्रा के दो प्रकार हैं (१) घरंदक दस्त छााएँ.. (३) संयुक्त सदराए ६ क्जुक सुद्राओं मे 
क्षेवल एक ही हाथ का प्रयोग दोता है भौर संयुक्त मुद्राओं में दोनों का | भरत नाइय शान! मे 
३४ भसंबुक्त और १३ संयुक्त मुद्राओं का विवेचन है। अन्य ढई प्रन्तों में कद भभिक भी € जो. 
कि समय-समय पर बाद के शाज़कारों द्वारा जोडी गई हैं। फपछठी दृत्य-शंढी में घुछ ६४ 
मुद्राओं का प्रयोग होता है. जबकि नाट्य-शाज़ के अनुसार फुल ३७ सुद्राएं ही हैं । फपकली 
शेली अपेक्ताकृत नवीन शेली होने से उसमें भन्‍्य कई मुद्राए भी बार उद़ती थडठो गई । 


भसंयुक्त हस्त-मुद्राएं इस प्रकार हैं।-+ 


(१) पताका (२) त्रिपताफा (३) अवेपताका (४) क्तरीगुय (५) मयूर (६) अवदद्ध (०) 
भराल (८) शुकतुएड (&) सुष्ठी (१०) शिक्रा (११) कपिवध (१९) कट्फतुस (१३) झछथि 
(१४) घदस्धकछा (१४) पम्देकोश (१६) सपशा् (१७) शगशीय (१८) सिदमुख् (१६) रुगुल 
(२०) घतुर (२१) प्रमर (३१२) सोलभद (२३) संदत (२४) इंसस्थ (२४५) दंसपक्ष (३६) मुकुंठ 
(२७) ताम्रचूड़ (२८) त्रिशल्ल (२६) व्याप्र (३०) अवेशुति (६१) फटक (३२) पत्नी (३३ 
नंनम (३४) वन (३५) मुद्रा (३६) प्चव (३७) मुकुढ (३८) सयेसान । 

संयुक्त हस्त मुद्राए :-- 

(१) अंजछी (२) कपोत (३) कट (४) स्वातिक (५) दोल (६) पुष्पपुठ (७) उत्सव (८) 
शिवलिश्न (£) कंटकवर्द न (१०) कत्तेरी स्वास्तिक (११) शरद (१२) मयड्पत्त (१३) निशेध 
(१४) शंत्व (१५) चक्र (१६) संपुद (१७) पाश (१८) किलका (१६) मत्स्य (२०) कूमे (३ १) 
वराह (२२) गरड़ (२३) नागबंध (२४) खटवा (३५) मेरन्द (२६) मकर (२७) वद्ध मान 


(२८) विप्रकर्ण (२६) अरल कटकपुख (३०) शूचस्यथ (३१) अधरेशखित (३२) केशबंध (३१) 
मुप्ठिस्वास्तिक (३४) नल्नी-पद्मफ्रेश (३५) ललित । 


ये मुद्राएं व्यक्ति, वस्तु, भाव) विचार, देवता, पशु, पत्ती, पहाड़; नदी; समुद्र, वृ्त, सूये; 
घन्द्र, पुष्प, बालक, इृद्ध; स्ली, युवक आदि आदि उनके लिये प्रयुक्त होती हैं। इनका लाक्ष॒शिक 
प्रयोग, इतना विरुतृत है ताकि भावाभिव्यक्ति में किसौ प्रकार की बाधा न पढ़े । इसी प्रकार कुछ 
सुद्राए अथुल प्रमुख देवताओं, दसों अवतारों, घारों वर्णों, पसिद्ध सन्नादों, सातों समुद्रों, सिद्ध 


नदियों, दक्षों, पशु पत्तियों आदि के छिये भी नियत हैं 
उदाहरण के रूप में यहाँ कुछे सुद्राओं कौ परिभाषाएं दी जाती हैं;-- 
भसंदुक्त इस्त-मुद्राए ३-- 


(१) पताका -- इसका प्रयोग निम्नलिखित भर्थों में होता हैः-- नाव्य का प्रारम्भ, बादल; 


जंगल, अधिकार; सरिता, घुड़दौड़, वक्तस्थल, लेटना, कृपा, चन्द्रकला, प्रवल 
प्रतिज्ञा, शान्ति, कवच, आदर राजा, सदकम, आदि | 


(९) अधेपताका-- पह्चव, सरिता तट, छुरी, ऋंडा; शिक्षर भादि । 


आरतीय ृत्य की मुद्माएँ श्द्र 


विशेष: निराशा, विषुत, गिरना, 
छतरीमुख-- द्लौन्युद्प का वियोग, विरोध, घोरी, शत्यु॥ नि 
आ चेल, बैठ, दिसण, पतशिश्वर, हाथी, गाय, कैंची, स्तम्भ आदि । ह 
(४) सयूर-- मयूर की खोच, वमन, लछाट। जश्न पात, तक आदि । 


(२) अधंचन्त-- भश्मो का घोंद, माला, उदय, कमर, आदुरता, ध्यान, को प्रणाम, 
चूड़ी, कलाई, सुकुर, आय, प्रयास, घनुष, युवावस्था भा दि अल 
(६) शुचि-- प्रदशन, सूये, नगर, पसा, छाता, शरीर, योलाकार, संध्या, 3 से 
गौधुठी, कमल, कथन; साधु, एफ्ता, ससार, सूर्योदय, श्रवण, स्टृति, नासिशा; 
घोंच; सफ़ेद रंग । ४ 
(७) चस्धंकला-- ट्वितीया का घन्द, मुख, शिव मुकुट, अगूठा) गगा आदि । । 
संयुक्त झुदाएं +-- 


(१) भवज़ि-- आतापाहन, ध्यान, वर्षों, असल, वसन, प्रकूश, विषाद, सरिता समान, 
रफ़प्रवाद, फोघ आदि । 


(३२) स्वास्तिर-- प्गर, झगड़ा, प्रशसा आदि ) 
(३) दोज-- वाव्यारम्भ, मूच्छों, प्रेयनी-स्वागत आदि। 


(४) कवेरी स्वास्तिक-- निश्वय, राज्यामिषेक, समारोह, विवाह, भाशीर्वाद भादि | 
(४) गरइपछ्-- कटि, रस्सो, महानता थादि। 


जैसे पहिले कदा जा चुका है कि मुद्ाओं का प्रयोग अधिरतर दक्षिण भारतीय सत्य-रोज्यों 
में ही हुआ, क्योंकि ये सम्ते अधिक प्राचीन हैं. आर अबतक भी प्राचौन परम्पराओं का इनमें 
पाठन होता है। उत्तर भारतीय चृत्य शेलियों ऐतिदासिक दृष्टि से बहुत नवीन हैं. और उनका 
भार, भाव विदेशियों के प्रभाव से हुआ है, इसलिए प्राचीन शाल्रोक्त पम्पताओं का उनमें यत-तत्र 
दी पालन हुआ है अधिर नहीं । 


कप शैलो का नाच अवध के सवायों के समय में अ्रचारित हुआ उसम॑ नृत्य की प्राचीन 
परन्पताओं पर बहुत द्वी कम ध्यान दिया गया है। शारीरिक सौन्दर्य तथा भावभगियों से कहाँ 
धर पोंड के हुकओों को भहइत्य दिया जाता है और उसमें केवठ, शारीरिक श्रम भौर 
अपन पदन्गति घमत्कार के अधिक झ्द्ध नहीं ९ नहीं के बराबर हैं। क्रधिः 
फ्रॉँध मावप्रदर्शन मदद, मतों और ओऔवा दाग ही होता दहै। उगलियों और द्वा्ों को स्थिति 
गडुधा एक ही अकार को रहता है। 


भणिपुरो इ भी सपेज्ाइत नया ही है और उसमें भी मुदाएं नहीं के बराबर हैं. इसलिए 
रे गा ०५७६ इन नदी है। मुखाकृति, मेन और शरीर की कोमल सर्पोकार 
सर्योपरि साधन हैं उ गलियों और हाथों का सचालन लगभग सभी 
गेरभ्दो थे उगभग सभी स्थितियों 


१९४ शोध पत्रिका 


श्री उंदयशेकर की तृत्य-शैती आधुनिक है, परन्तु उसकी आत्मां प्राचीन है. । नवीन शैलौ, 
नवीन केंथानक और नवीन भावों,के साथ प्राचीन मुद्रोओं का सुन्दर प्रयोग इसमें हुआ 
है। श्री उदयशंकर मे नवीन मुद्राओं का निर्माण भी किया दे जिनका समन्वय भाव, 

९ ह ओं न्‍ तट श< 

अथय और शरीर की अन्य क्रियाओं के साथ सुन्दर ढंग से हुआ है। सभी सुद्राएं सार्थक और 
स्वाभाविक हैं। एक मुक्त व्यक्ति यिना बोले अपने आशय को समझाने के लिए जिन संकेतों का 
प्रयोग करता है. उन्हें छा णिक ओर कठान्मक बनाकर श्री उदयशंकर ने नृत्य म॒द्राओं का रूप 
दिया है । 


आज के अधिकांश नृत्यों में मुद्रा-विज्ञाव की अवहेलना हुई है और इस वातका दुःख है कि 
हि श- पह्यौी 
इस वैज्ञानिक और कलात्मक शैली के प्रति उदासीनता से हमारे तृत्य को भी गदरी क्षति पहँ 


है। 


सम्पादकीय । + 
१-राजस्थानी इतिहास, कहा और साहित्य तथा संयुक्त राजस्थान राज्य 


निरन्तर उठने बाली घनेकानेक छोटी-बड़ी वाघाओं के होते हुए भी अन्त में अप्रेल, १५ 
३६४८ ६० पे राजस्थान के पुन, सगठित सयुक्त राज्य का दूसरी घार उद्घाटन हुआ । अपने 
झगोंफे गौखपूर्ण इतिद्ास वाले शताब्दियों घुराने मेवाड राज्य का अन्त हुआ ।।राजा 
मद्वाराजाओं के स्पेच्चा पूणे शासन के साथ द्वी उस दिन हजारों वर्षों से निरन्तर बली णाने 
घाली वश-पपररागत शासन प्रणाली भी समाप्त दो गई। स्वाघीन भारत के इस गतिशौल नूतन 
घातावएण में राजस्थान ने दजार वर्ष से भी पुराने अपने अनैस्ता पूर्ण जातीये जीवन के खेद पूण 
परिवद्वेद को समाप्त कर अपने प्रातीय इतिदास में एक नया पृष्ठ उल्टा । छोटे मोटे कनेकों विभिण 
राज्यों ने अपने सवेधा स्वतम्त्र अस्तित्व वो मिल कर एक नतन संयुक्त राज्य का निर्माण किया 
उन भिभिन्न राज्यों के राजाओं ने सदियों से सचाछित तथा अपने राजपरानों में निहित शासन 
सत्ता प्मे एक बारगी त्याग दिया। सामन्‍्त शादी के आधार पर संगठित विभिन्‍न राज्य शासनों 
के स्थान पर भर, सयुक्त राज्य पा सथ+ संगठित प्रजातन्त्रीय शासन प्रारम्भ हुआ और जनता 
के माने जाने पाले नेताओं ने इस नवीन शासन का भार अपने कधों पर लें लिया । थों यद्द 
सयुक्त प्रजा तन्नीय शासन विगत स्वेच्छा पूर्णों सत्ता तथा विभिन सामन्त शाद्वी संगठनों का 
उत्तराधिकारी घना । 


समय के साथ दी शासन-सगठन तथा राज्यादर्शों में निरन्तर परिवतेन द्वोते रहते हैं। कोई 
भी पदेश सपा समाज अपने भविष्य यो उन नयौन आदर्शों के अनुस्स घना खझ्ता है, किलदु उस 
नए युग के उन मूतन धादर्शों का उस प्रदेश के भूत कालैन इतिदास या तत्काटीन सादि्य और 
कटा पर कोई भौ प्रभाव पी पढ़ता है । ठग गई सीती बातों को तय बदला नदी जा सबता । 
हें मो नए आदर के रग में रगने या प्रयान करना स्वय कप घोला देना मात्र दे । इसके 
विपरीत ऐसे परियोन-काल में तो यद भयावर्यक दो जाता दे कि यद्द प्रदेश हब थे 
मूतझाक। इत्िदास का पूरी पूरी मद अध्ययन परे भर उसकी विभिन्न अरगृत्तियों तपा उनके 
शारे प्रभाषों मी टौरू तरद सममे । 


ननत 


ा्् 


१७६ शोघ पत्रिका ड़ 


अपने राजनैतिक आदर्शों को बदठ करके या अपने शासन-प्ंगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
द्वारा ही कोई देश या समाज अपने भूतकाल से एक बारगी नाता नहीं तोड़ सकता है । 'भूतकाठ 
ने ही वर्तमान की अन्म दिया था और वतमान के गर्भ में भविष्य घीरे २ पूणता को श्राप्त कर 
रहा है ! सांस्कृतिक या राजनैतिक क्रान्तियाँ कभी भी जनता में एक बारगी नहीं द्ोती हू 
जनता का दृष्टिकोण तो धीरे-धीरे ही बदलता है। किन्द्दीं नवीन झादर्शों को अपनाते समय जन 
समाज सदैव उनमें आवश्यक परिवर्तन कर देता है । यही जनमत प्रजातस्त्रीय शारान का एक मात्र * 
आधार होता है । भूतकाल की गहरी सुदृढ़ नोवों पर यों स्थायी भविष्य का शित्तान्यास होता है, 
कौर काल तथा आदर्शों के फल स्वढुप उत्पन्न होने वाली उन सारी ऊपरी विभिन्नताओं के रहते 
हुए तथा ऐसी महत्वपूर ऋ्ान्तियों के बाद भी उस प्रदेश की संस्कृति में आन्तरिक एकता तथा 
वहाँ के जनसमाज की विचार घारा में क्रगत सामूहिक विकास की अदृष्ट प्रद्नत्ति स्पष्ट रूपेण 
पाई जाती है। अतएव आदर्शों की इस विभिन्नता के आधार पर या राजनीति-सम्बन्धी विंगत 
ऐतिहासिक विरोधों के कारण ही कोई भी प्रंदेश-अपने पिछले इतिहास या प्राचीन संस्कृति. की 
उपेक्षा नहीं कर सकता है. ( ऐसी उपेक्षा करना एक अतीब भर्यंकर भूल होगी । 


. /,. पुनः जब कोई राजनैतिक आदश या विशिष्ट शासननम्रणाली, किसी: प्रदेश की स्थानीय:विचार- 
“धारा की-उपज या-तह शीय राजनैतिक प्रश्ृत्तियों का विकास न होकर दूसरे प्रद्नेशों- के अनुकरण- 
'मान्नःहोते हैं-य[ फिन्‍्हीं:खास;कारों: से-उस प्रदेश पर अनजानेःदी अकस्मात्‌ थोप दिए जाते-हैं, 
:तृब्-तो उस प्रदेशके भावी जीवन, के विकास का प्रश्न केवल-राजनतिक या विधानात्मक ही' नहीं 
रद कर, सांस्कृतिक तथा, आदर्शात्मक भी बन जाता है । प्रजा सत्तात्मक- शासन भारत के लिए नई 
“ बात-नहीं-है, परन्तु जिस प्रकार का जन-सत्तात्मक विधान आज राजस्थान- में-स्थापित किया जा 
रहा; है, तदनुसार वहों के;भावी , शासकों, का- ज्यों खुनाव होगा तथा जिस ढंग या व्यक्तित्व- 
,विहौन: शासन (]709978039) "४)७) राजस्थान में अब प्रचलित होगा, वह राजस्थान के 
५४ लिए तो:सवंथा: अनोखा-एवं- एक बारगी अज्ञात, है । अतएव इस प्रकार की शासनन्प्रणाल्ली क्‍यों कर 
.मैदेश की जनता के,सनोनुकूछ बदली जानी. चाहिए - तथा किस प्रकार जनता की मनोदृत्ति को कुछ 
बंद तक इस: नवीन आदरश,केः उपयुक्त वनाया-जा सक़ता:है, ये,सम्स्याए' बहुत-ही महत्वपूर्ण 
और साथ:ही आंत के-भावी शासन:संंगठन:की सफलता-के लिए-प्राणभूत प्रमाणित होंगी )- तुम्हे. 
ठोक तरह सुलक्काने के लिये इस प्रदेश की जनता की सांस्कृतिक प्रशृत्तियों को; भूड़ी भोति समझना 


और उनके राजनैतिक तथा आधिक आदर्शा की भावनाओं को पूरी तरह ध्यान में लाना 
शारवश्यक होंगा। ४ बह +. 
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यों संयुक्त, राजस्थान के अजातन्त्रीय. मन्त्रिन्मएडल का-यह प्रधान कर्तव्य हो गया-है-कि 
राजस्थान की: ऐतिहासिक और सांस्क्रतिक घरोहरु्तथा।राजनैतिक वपौती. ( [७7 82०) का 
ठीक़ ठीक : अध्ययन क्रिये.जाने का. पूरा पूरा प्रबन्ध करें ।, राजस्थान के पिछले ,इतिहास,की:-खोज 
औरे नए. राज्य का-प्रास्तीय इतिहास लिखा जाना. आज - जितान्त अत्मावश्यक होगया:हैः॥ 


राजस्थान के भावी सांस्कृतिक.तथा बौद्धिक विकास का माग निश्चित, करने के लिए. :वहाँ-कौ 


संस्कृति का ठीक ठीक अध्ययत करना होगा। उच्चकोटि के रांज़स्थानी:कल्ाकारों की आवश्यक 


चस्पादकीय द्द्फ 


प्रधय देकर घड़ी।ही - शौघ्रता के साथ घिलीन होने वा राजस्थानी | सुकछाओं के भावी उत्पान के 
लिए प्रयान भत्यावर्यक होंगे । “इन सारी महत्वपूरा बातों पर विचार कर राजस्थानों मश्रिन्मरछ 
के सस्मुद्ध तत्सपघी भावश्यक भायोजन और भ्स्ताव रपने के लिए अधिषारी घिद्वानों णौर झुठके 
हुए पिचारवान व्यक्तियों फ्री एक फम्रेटी शीघ्राति शीघ्र नियुक्त होना घोहिए | , '7। 


प्र ह त 


बा डओ। ५ 


।/प इस कमेटी को नौचे लिखी हुई कुछ घातों पह/पूरा विचार कए तत्म्बस्धी विस्तृत/विवरणः 
पूण्ठ आयोजन तैयारएफरना होंगे ॥ ०] ६ 7 


ड्‌ 
है *% ३5 ३ पर रे 


कर ५ ४ || 4.४ 

(१) राजस्थान के प्रान्तीय पुरातत्व विभाग कौ स्थापना-ईसा की १६ थीं शताब्दी फे पिछले 
धालेस वर्षो में भारतीय पुरातत्व सम्बन्धी” खोज जीर अध्ययन फरते समय पंनिंगदम से राजस्थान 
हो मी दौरे क्श भौर तर उसने अपनी रिपोर्टों में पुरातत्व की दृष्टि से राजस्थान के भदिलवपूररी 
स्थानों का मिवेरण लिखा था । उसके बाद कई'वर्षो तक ओमकाजी भी यत् तन खोज बरते रहे ) 
ये शत्र पुरानी योते हैं) भौर भाज यह शार्वश्यक हो गया दै कि पुरातत्व को दृष्टि मे शर्जस्थाने फे 
भदल्वपूर्ण स्थानों फो पूरी पूरी पोज और 'भााघौन जुग फौ उने अमूल्य सरुटततियों की पुरचों भादि 
कि संमुचित प्रबन्ध शीघ्र दी हो । शताब्दियों की उरैज्धा तथा उनके ठीक ठौक महत्व की न जोन 
"सकने के वारंण झय्र तक राजस्थान की इस अध्राप्य 'निधि फी जो दोनि हुईं ह। उसकी कभी भी 
"पूरी नहीं किग्रा जा सफेगा । परन्तु निरन्तर धठने घाली इस क्षति फो तत्काल हौ रोकेनों निताम्त 

आवश्यक द्दे ॥ 4 4 ४$4. .. 

/। (२) राजस्पान के प्रान्तीय म्यूजियम फी स्थापना--पुरातत्व चिभाग की स्थापना के साथ 
ही ऐसे म्यूजियम की भी स्थापना हो जानी चाहिए । राजस्थान के कुछ. राज्यों में एकाघ 
* म्यूजियम है, परन्तु उन समके सघालन का एदीकरण फेएना तथा सारे सुक्त राज्ये पी इन 
“भूतशलीन क्रियात्मक प्रृृत्तियों का ठीक तरद पे प्रदशन फरने के हेतु समूचे राजस्थान के' लिए 
/ (ऊ नए प्रौन्तीये म्यूजियम कौ स्थापना किए विना काम नहीं खऊ सकेगा | राजस्थान की 
' सल्कृति में भाजे एक विधित स्ंट-काल (०7783) समुपस्यित हुआ है। इस प्रदेश की संस्कृति 
? क्षे इुन्जोवन ऐंवं उसके भावी गौरव पूरे विकास में सइछता आ्त करने फें | हिए ऐसे स्वूशियम 
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*क्षो स्पापता दी एस्माव साथन दो सर्तों है।.' 


77 (३) राजस्थान फे प्रास्तौय मुद्ाफिशलाने (870788) छी स्थापना--राजस्था) में 

' सम्मिलित होने याले सारे विभिन राज्यों के जो जो फायणत इस सयुक्त राज्य फ्ो प्राप्त होंगे, 
चाहें एकम्रित कर इस नए प्रा-तीय सुद्दाफ्जिसाने का भ्रारम्म डिया ला सकता दे। पुनः दे 
सारे राजकीय पागशात जो अभौ विभिन्ष राजपतनों के दीं अभिरर में ६। ओऔर शितरडी 
प्रमाणित प्रतिलिपियों (8.0609७7 0८७९० ७०७08) या माइफ्रो-फिटम द्वारा कौ शई 
नकतें मिद सस्ती हैं, उदें भो प्राप्त कर सम्रदौत परना चादिए। राज्य फे पिछले इतिदास पे 
सम्म-घ रखने पाली जो भी सामप्री तथा मिश्वसनीय कागज पत्र कही छे मित्र सके; उड़े प्राप्त 
फर सप्रद परले वा फाप इसी सुद्दाद्चिशसारे का होगा । 


श्दट्र शीध पत्रिका 


/ (४) राजस्थान परिषद (&०७0९७॥७४) की स्थापना करना--राजस्थान के प्रात्ौन 
इतिद्वास, पुराने साहित्य तथा उसकी सुविख्यात कछाओं के पुनरुद्धार और भावी विकास के लिए 
ऐसी परिषद्‌ की स्थापना अत्यावश्यक है । राजस्थान का आन्तीय इतिहास अभी लिखा जाना 
है । राजस्थानी इतिहास के कई कालों को लेकर आवश्यक श्रारम्भिक खोज तक अभी नहीं को 
गई है। सारे राजस्थान में अज्ञात कोनों और अंधकारपूण स्थानों में प्राचीन साहित्य के प्रन्य॑ 
धूल-धूसेरित पड़े दीमकों का भोजन वन रहे हैं । उन्हें ढुंढ.ु निकालने तथा उनकी सुरक्षा का काम 
कमी प्रारम्भ तक नहीं हो पाया है । राजस्थान में नए साहित्य-्यजन का भी प्रश्न शीघ्र ही 
सामने आवेगा । राजस्थान परिषद्‌ की सी संस्था ही इन सारे मामलों को हाथ में लें सकती है। 


'. आज इस संयुक्त राज्य के सावी संगठन तथा शासन-अवन्ध का प्रारम्भ मात्र हुआ है । 
राजस्थान की जनता इस नए मन्त्रिमए्डल से अनेकों आशाएं लगाए बेठी है। शताब्दियों से 
राज्य के मार्ग-निर्देश की अभ्यस्त जनता आज-भी मन्दत्रियों का ही मुंह देख रही है। एवं 
आज इन मामलों में सारी प्रेरणा नए मंत्रि मंडल के ही हाथ में है। अतएवय दि वे राजस्थानी जनता 
की उनके राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक उन्नति के पथ पर लें, जाकर सफलता प्वेक 
उनका सागेदशेन कर सके, तो इस प्रदेश एवं यहां की जनता सवंदा के लिए उनकी अलुग्द्दीत 

रहेगी, और भावी राजस्थान के निर्माता वन कर वे अमर यश के अधिकारी बनेंगे । किन्तु थदि 
इस सुअवसर से शीघ्र ही छाम नहीं उठाया जावेगा तो मार्ग-निर्देश की यह सारी प्रेरणा उनके 


हाथों से निकल कर दूसरों के ही पास यली जावेगी । न 


राजस्थान के अस्पतालों. को अधिक सुसज़ित किया जा सकता है । उसके केदियों के लिए 
परी प्री सुविधाएं दी जा सकती हैं । राजस्थान में अन्न, कपड़े आदि के वितरण की व्यवस्था 
: उैधारी जा सकती है। राज्य की माली व्यवस्था को नए सिरे से सुसंगठित करना भी कठिन 
- हीं । समूचे संयुक्त राज्य का शासन-विंधान बना कर उसे कुछ काछ तक सफ़लता-पूर्वेक 
चलाते रहना भौ किसी. प्रकार दुःसाध्य नहीं होगा । परंतु प्रांत के सांस्क्ृतिक पुन्जॉवन के कार्य 
; के इस महद्‌ भार को, उठाना किसी साधारंण व्यक्ति के बल बूते की वात न होगी. । भद्दाराणा 
* कम्भा की अगाध विह्नत्ता तथा उसीकी अद्वितीय कला-प्रियता, प्रतांप की उत्कड तपस्या और 
मौरा को एकांत साथना का एकमात्र उत्तराधिकारी बन कर ही कोई व्यक्ति इस महान कार्य को कर 
सकेगा । एक महान व्यक्षि का उत्तराधिकारी वनना कठिन होता है, तब अनेकों के उत्तराधिकार 
को एकबारगी संभालना किसी भी प्रकार सरऊ नहीं होगा । शासन भार तथा राजनैतिक नेतृत्व 
“की एक वबारगी त्याग कर राजस्थान के नरेशों ने राजस्थान के माने जाने वालें जन-प्रिय नेताओं 
को आज इस सांस्कृतिक छेत्र में चुनौती दी है। क्‍या राजस्थान के ये नए राजनैतिक शासक 
हि उसे स्वीकार कर उसका सफलताप्‌ वेक उत्त दें सकेंगे? ' 
हे .. झ्लीतासऊ] 
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्> 


कक. . _रिघुवीरसिंह 


सम्पादकीय . १६६ , 


२ लोकःसोहित्य और स्व० रवीन्द्रनाथ 


गा] 


भारददोलन' प्रारम्भ द्ोनेसे बहुत पदले स्व “रवीदनाथ ने लोक साहित्य! शौपक 
भपने प्रवन्ध में लिखा था-- ३ 
#मलो माँति देवने पर ज्ञात दोता है कि शिशु जितना प्राचौव और कुछ नदीं। देश, 
छाल, शिक्षा, प्रधा श्ादि के अनुसार वयस्क मानव में तोन जाने कितने परिवतंन हुए हैं 
किन्दु शिश् जैसा शत सदइल्त वर्षों पदल्ने था वसा हौ वह आज भी है। शिशु का झर पारण 
फरके बदो अनिवंचनीय पुरातन मालत्र के घरमें जन्म प्रहण करता है, भौर संयसे पदले दिन 
शिय्ु जि। प्रकार नवौन, जिस प्रकार सुकुमार, जिस प्रकार भोला-भाला और जिस प्रकार मधुर 
भा भाज भी वद ठौक उसी दशा में है। इध नवीन चिरत्व का कारण यद है कि शिशु प्रकृति 
की सृष्टि है किन्तु वयस्क मानव घहुतकर अपनी रचना है । इसी प्रछार लोक-सादिित्य भी शिशु 
साहित्य ऐ, मानव-मन में उसका स्वतः जन्म हुआ है ।”? 


“लोक गीतों को तुलना मैं मेघ के साथ करना चाहता हैं. दोनों दी परिवतन शौल, विविध 
घर्णो से रजित और वायु क्लोत से यदच्दामाय्रमाव । मेध विज्ञान शात्लीय नियमों की पकड़ में 
भलौ भौति नहीं। आता, लोक साहित्य भी नियप्रों के शात्रीय बन्धन को स्वीश्ार नहीं करता । 
जदजगठ और मानयजगत में ये दोनों उन्छृहुल अद॒ध्रुत पदाय चिरकाल से एक पड़े भारी 
ठह्े श्य को पूर्ति करते भा रदे हैं ।॥ घारिधारा जमौन पर गिरा कर- मेपशिशु शस्य प्रो प्राण 
दान देता है, लोक-सादित्य भी स्वेद विगलित दोकर कपना यृष्टि द्वारा शिशु हृदय को 
उदर गनाता दे) लघुकाय पन्धनद्वीन मेष अपने लघुत्त एवं बन्धनद्वीनता के गुण से हौ 
जगदूभ्यापी दित साधत कर स्वभावत, दो उपयोगी हो उठता दै, इसी प्रबर लोछ गौत भौ 
भारदौनता, अर्थयन्‍्धन शल्प्ता एवं मैविव््यमयी फल्पना द्वारा शिशु दृदय का मनोरशन 
शरता दे। * 'तरल स्वन्द सरोवर के ऊपर मेघकीड़ित ममोमटल की छाया कौ तरद लोब- 
गौत हमारे अन्तराकाश फी छाया मात हैं ॥ए 


रदियायू के उक्त ठदरणों के माद लोक-साहित्य की मद्दत्ता फे सम्बन्ध में कु कइने को 
नहीं रद जाता। रवीस्द्र ने य्य भी लोक गोतों फा सप्तद फिया था। लोड-साहित्य तो स्वय॑ 
प्रकृति सी सष्टि है, इसलिए उसझी फ्रेई अवदेलना मं करे । भी बनारसौदासजौ चतुर्वेदी के 
बिरोष प्रयतनों से युन्देतरएटी साद्ित्य कौ अच्ची छान-चौन दोने लगी दै। हाल ही में थी 
शिवरदाय चतुरेंदीद्ारा प्रस्तुत स्यी हुईं 'बुन्देलसणट छी प्राम्य कदानियां! शौपढ़ पुस्तर 
प्रधशित हुए दे जिफफे प्राएम्म में धीहृष्णानन्द स॒प्त की विस्तृत सूमिया है। इपर हज-्सादित्य 
मएदल मएुरा द्वारा थी ए्पेस्द्रगी फे सम्पारसस्य में ्रम स्यो लोड-स्दानियाँ! प्रदाशित दो पई 
हैं। तोच्नसादित्य के यह दोनों शोपझों का इम भभिनन्द करते हैं। राजस्पान कौ विशाल 
लोझ पफम्पताओं को देपते हुए फया इस बात की धाशा गद्दो यी जा सकती कि राशस्पान में 
पा झरने पाली शाहित्यिर सध्याएं इस ओर भौ मिशेष रूप पे कूपतर ऐंगी ! 


(पिज्ञामी फ्रटयाजार सइक्ष 


समीक्षा . 
27 28876 ५७. “0 हर |] के 

आर १ लोकेशन धआयाव लंका 

ह लेखक--सरदार एस, वी. किवे 

प्रकाशक -सनोहर महादेव केलकर १६६/६५ सदाशिव पेठ, पूना २- 
पृष्ठ ६९) प्रथम संस्करण, दिसस्वर 0६०७ [मूल्य २ रु. 

. प्राचीन भारत का इतिद्वास विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। हमारे 
साहित्य में वरशित विभिन्न प्राचीन नगतें एवं रुपानों की पारतविरु स्थिति कहों कहाँ वी, सह 
भी एक महती समत्या'है वाल्मीकीय रामायण में वर्णित किष्किन्धा; पम्पा आदि कौ वास्तिविक 
स्थिति किस स्थान पर थी एवं इस सम्य वे स्पान किस नाम से प्रसिद्व हैं इस विषय पर 
'विद्यानों ने प्रकाश डाला है । कुछ विद्वान्‌ लंका की स्थिति चतमाव लंका द्वीप में ही मानते हैं । 
अम्प विद्वात इसकी स्थिति जावाद्यीस, सता छीप आदि रुपरानों पर बताते हैं । कर्क पदिडतों 
से रामायण का केवल साहित्यिक महत्व ही स्वीकार कर लंका आदि को काल्यनिक रूप देने की 
ज्वेष्ठा की है) अपनी असिद्ध पुस्तक 'लोकेशव आवू लंका? में श्रो कित्रे मंद्रोदय ने - इस ग॒त्वी 
'को सुलफाने को केश को है और वे सम्म ततः इसमें सफन्न भी हुए हैं । उन्होंने बताया है कि 
किष्किस्धा की वास्तविक स्थिति मेसूर राज्य के पास न होकर चित्रकूट से दक्षिण में &४ मौत 
की दूरी पर थी उन्होंने रामायण के किष्किस्थ। कारड से उद्भृत शलोकों से यद सिद्ध कया है कि 
' विन्ध्या की उत्तरी तंलहटीमें किप्किन्धा स्थिति थी ,. साथ हीवराहमिदिर एवं मत्स्यपुरायके 
श्लोशं के उद्धरणों से उन्होंने बताया है कि क्रिष्किल्धा दशाण (दाशाण) के समीप, भारत में 
आगेय दिशा में स्थित थो | दराणं देश आधुनिक भोपाल स्टेठ के आसपास था । “कवि 
“कालिदास ने भी देशाण की स्थिति यही बताई है। इसके भतिरिक्क श्री कित्रे मद्दोदय ने बताया 
दे कि जिपुरी- के समीप ही किष्किस्धा थी। जियुरी आजकत की 'तिऊए है जो जबलपुर के पास 
दे । किल्किस्धा .की पहेली सुलक़वे पर लंका की स्थिति और अधिर स्पष्ट दो जांतौ दे. । 
'आपने घिद्ध दिया हा कि लंका की स्थिति . अमरकन्ठक के पास थी जो किष्किन्चा के दक्षिण में 
स्थित है। आप कहा है कि अप्रकए्ठ४ के पास हो एक दरदली मैदाव है उसी में लंकी 
'स्थित थी। इस मेंदान के बीच सें एड परत नी है जो सम्भवतः जिकूट पर्वत हो जहाँ पर बाल्मौकि 


-ने लेका को स्थिति बताई है. सम्भव है इस दलदली मेदान में प्राचीन काल में सपुर का भाग 
अथवा भीदध दोगी। ही 


समीक्ता २०१ 


इब्के भतिरिक्त थी किने मद्दोदय'ने यह भी 'दताया है कि अमरब्णटक के पास हो निवास 
करने वाली गोंट जाति के रौति-रिपाज, सभ्यता, नामकरण, दन्‍्तकथाएं श्रादि से सो यह शात 
होता है कि ये रावणवंशीय हैं। कुछ भी दों, ऐतिदासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से भ्रौ किले सह 
यद्द सोज एव मत कत्यधिक महत्वपूर्ण दै । श्री दिये ने जिस हुगे को उल्लेख किया है सम्मय 
है उप्ह् खोज में इततिदात पर और जिद प्रद्मश पढ़े औौर समुद्र में खोई हुई लख्त फिर हस्तमत 
हो णाग । रौय राज्य के बान्थवगढ़ लामक तहसील को भोर भर विशेषश्पेश उपस्वर्शित हुर्ग 
डी और प्रागेतिहासों छ्ो मजा ध्यान आरृष्ट करना चाहिए । ५ रकम 


4 ५ 


35% हल ७. हे ५ औद श्रीभोलाशरूर ,प्यासं हू. 
एम ए (सस्हृत एवं हिन्दी) एल एल, मो. साहित्यशाक्षौ' 


२. एन्शिप्अए्ट इल्डियन एज्यूकेशन 


छेनक -- डा० राधाकुसुद मुसर्जी (एम ए पी एच ठौ ) 
प्रशिश॥ --मेकमिश्नन एुएड फ क्ि , सेण्ट मार्टिन्स स्ट्रीट, लन्‍्दन 


प्रथम ससकरण सन्‌ (६४७ 


क्षागरन नस न 





» पछ ६५५ मूस्य ४२ शि 


भाए। म्यध5 फे पूरे तर शिएय क्षेत्र में उन्नति के सर्वाद शिसर पर था । तत्यारीन 
माझतदा भीर विश्मशिय जैपे विधापौठ मिरेशों विदार्षियों पे मी शपती ओर भावपत करते ये । 
झटत दर दूए के गियार्पी दरों को सस्या में बद्ों एपप्रिस द्वीकर शांत बरिशाय दी विधिय 
शिप्ता प्रात करते पे । भारतीय इतिद्वास के मुप्रसिद्ध विद्वाए श्रौदा) मुछत्जी फे सुप्रयक्ष से प्राचन 
माराय शिया दा छीदााप प्रखुत प्रथ फ द्वारा रफ्ड हो गया दे और इसदे छिए छेसह का 
लिप्त झामार रपीरार किये शा, कम है । 


प्रखदत धाए में गेदिंस बाई मे ऐोइर शारों रावास्दी रा दा शिक्ा इतिदास भ्शित शिया 
गया है। वैदिक दिए, 37 पदिझ शिक्षा पादिनि भोर शौटिस्य के त्यप दो शिणा भादि 
धाष के प्रपम शतक में बीए है सपा दुद् इट5 की शिए्ा इसे सर्द में 

हत्प में दा 44६६8 एयेर शाहस्य सठी शठाए बहादा गदा है शिप्चय जिया, रिफ्स 
ऋ्रणाहै, शिफरों €! गोगरता भ/ देन्‍त मे टिकट दिए हे परे सतुरदा्, धत्यादाग पद्म, 
दैेदिए शापकण गंद ग्ररेद बात दो दप्या दे १ 


शाप है, धाम्शीपाा बाप दे दिपाएटों इ. दिरद में विललत मे दिशा चंदा है, ललित 

हाणन, विध्नत रा, वि, मदिदा भोदि दि हमहेअ्ीद है । के ६ 4 बलप) है, [ड० 

कऋड * हड़ात दिएद दिदातद हैं ६१९७ िशिस्चि ४९.) २०० एफशी दात कनाडा 
$ 


६ क्रो कप 


२०२ शोध पत्रिका 


प्रबन्ध था। यहाँ प्रतिदिन विभिन्र श्रेणिग्रों के छिए सौ प्रवचनों की व्यवस्था थी। प्रसिद्ध 
शिक्षक, शिक्षक श्र णियाँ, छात्रावास, जनतांत्रिक व्यवस्था, पुस्तकालय आदि पर भी प्रकाश 
डाला गया है । भारतीय ज्ञान-विज्ञान का किस्त प्रकार विदेशों में प्रसार हुआ इस भोर भी दृष्टि- 
पात किया यया है । 


प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो पुस्तक उपयोगी है ही किन्तु सबसे 
अधिक लाभ इससे शिक्षा-शात्नी उठा सकते हैं। हमारे शिक्षा-शाल्नियों का कर्तव्य है. कि वे 
प्रस्तुत पुस्तक की देखकर आधुनिक भारतीय शिक्षा की उन्नति में यथोचित अ्यत्ञ कं । भोरतवर्ष 


के लिए पूरी तरह से विदेश का अनुकरण हितकर नहीं हुआ है । इस प्रन्ध द्वारा पर्याप्त मा्गे- 
दर्शन प्राप्त किया जा सकता है । 


नै 


“-श्री पुरुषोचम सेनारिया सा, र. 


# सरस्वती देवयन्तों हवन्ते ” 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
महाराणा मूपाल प्राचीन साहत्य शोध-संस्थान 


उदयपुर का 
परिचय ओर संक्षिप्त कार्य विवरण 
वि. सं. २००५ 


--पुरुपोस्म मेनारिया 


राज स्थान विश्व विद्यांपीठ॑ 
' ३ ७ 
नवृद्न 


भारतीय स्वाधीनंता के उपःकाल में उदयपुर हिन्दी विद्यापीठ को राजस्थान विंव॑ 
विद्यापीठ के रूप में परिवर्तित छिया गया है । इसके अनुसार विद्यापीठ की योजना में उचित 
परिवतंन किया गया एवं विभिन्न संस्थाओं का सम्पूण कार्ये दढ्ाधारों पर जमाया गया ह्े। 
श्रीमान मद्वाराणा भूवालसिंहजी मशीदय, राज प्रमुत्न संयुक्त राजस्थान राज्य के सुगोग्य 
कुलपतित्व में विश्व विद्यपीठ का विकास भी प्रारम्भ हो गया हे ) 


हम देश के प्रत्येक-धनी मानी, विद्वान, नेता, कलावार और सामान्य जन से निवेदन 
करते हैं कि इस मन्नलझ्तरी विश्व विद्यापीठ के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दें । 


निवेदक:--- 
हे । 
| जनादनराव नागर भवान्नीशंकर उपाध्याव अजु नल्ाल महंता 


पीठस्थानी (प्रो, वाइस चांसज्ञर) 


$। 


निर्देशक (शो. सं.) पीड मंत्री (रजिस्ट्रार और मुझ्य मंत्री) 


हा एज कहि-- 
कि 


“सरस्वती देवयन्तो हचन्ते? 
राजस्थान विश्य विद्यापीठ 


महाराणा भूपाल प्राचीन साहित्य शोध संस्थान 
' उदयपुर ( राजस्थान ) 


परिचय ओर संक्षिप्त कार्य-विवरण 


“४ भस्तावना ३« 


राजस्पान १,३४० ४३ पे मौल श्ले्रफत के साथ भारतयर्ष के महत्वपूणे भू भाग में 
पैला हुआ दे | समध््त राजस्थान, मालवा और भोल प्रदेश में राशध््यानी भाषा का प्रयोग 
होता है। भारतयर् के उत्तर परियमी सौमा-त प्रदेश तथा काश्मौर के गूजरों। तामौल देश के 
सौराष्ट्री भौर समस्त भारत में मारवादियों को राजस्थानी माउमापा दे । इसके बोलने 
यानों दो सएया खगगग पीने दो करोए़ दे | राजस्‍्थानों को मारयाओो, मेवाड़ो, बागऱो) द्ाड़ोवी, 
माही, दूँडाड़ी भादि बोलियों में बडा शक्तिशाली एव सरस साद्ित्य बतमान है । राजस्पान 
, भा रूम से कम छया करोड मानव पुष्ों के साथ मद्ात मारत देरा के भविष्य झो उउ्पल बनाने में 
सटणन दै, दस राणस्पाय के मदत्त्व प्ये श्लागा नहीं जा सबझया । 
जिस समय राजस्णा ने मप्यझाल में अपनी बौरता, प््याय भौर बहिदान के कारण 
इतिद्वास में झरना मदरगशण एय मौए्यशासी स्पान या लिया द्दे जिपफा छू्वानियों आज 
ने केयन सारतपर्ष में पल समस्त सधार मे जहां रच् पिया का प्ररेश दे प्रयलित हैं, डिस 
राशरपात के छेत मोती उगयी दैं। शिक्ठदी पी घद्ठढ रतों भौर सतरिज पराएँ को छान 
है, गे निएन्दर बहने याद नदियाँ भौर ऊे बाई हे निएतर गिरी थाएे ऋरमे ऋपनी शाक्लि 
का परिचय दे रदे कै; डिस पएतौ माता के पुत्र इछ रपाएों में डा शा का दरेस-्प्रेप एश्प्रित 
बरतें हैं भौर 'जइर कमाने हो पुरानी छद्वातियों को इरिप बऐो दै--दपी मदद एशुस्पाग दी 


रा 


। शोध पत्रिका 


गवता आज भ्शिक्षित, नंगी, भूखी और पिछद़ी मनोद्ृत्ति की बनी हुई है यह अत्यंत दुख 
दी बात है । आज जब भार तोय स्वाधीनता के साथ राजस्थानी जनता ने भी स्वतंत्रता म्राप्त 
फर सुशासन कौ स्थापना प्रारम्भ कर दी तो झिस प्रकार हम सशक्त होकर सारतीय उन्नति 
और उत्दप में अपना गौरवपूण योग दें; यह विचारणीय विषय दे । 


समाज की शक्ति का मूल ल्लोत साहित्य और संस्कृति में निद्चित है। युग-युग से साहित्य 


और संस्कृति में जो जीवन दायिनी अगम्त-घार। प्रवाहित हो रहो है उसे परखे और उसके 
उपयोग किये थिना हम कदापि उन्नति नहीं छझर सकते | 


विश्व वंध महात्मा गाँधी के शब्दों में हमारा भारतवर्ष गाँवों में बसा हुआ ऐ । गाँवों 
को छोड़ कर शहरों में रहने वाले कुछ लोग देश फी उन्नति नहीं कर सकते। आज भ्रामीण 


साहित्य, कला, लोड व्यवद्वार आ्रादि की पूरी छान-चीन करने की आवश्यकता है, डिससे 
भारतवष के नव निर्माण में हम सब सशक्त हो सके। 


श्रव हमें अपने प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, कहा आदि को विधिवत्‌ 
खोज करनी है। अपने आसपास की वनस्पति, परु-पक्षियों और हमारे साथी बन-वार्सियों 


एवं पिछड़ी जाति के लोगों से सम्पक साध कर पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करनी है और संसार 
के अन्‍य लोग जो इसे जानने के लिए उत्सुक है; उन्हें देमो है । 


संसार के उन्‍मत कहे जाने वाले राष्ट्रों ने उन्नति के इस नींव के महाव्‌ काय की बढ़े अश 
में पूण कर लिया है । हमारे देश में भी कई अन्य प्रान्त आज इस विषग्र में अग्रसर हो गये दें | 
किन्तु राजस्थान अप्ती इन कार्यो में चहुत पीछे है। आज इस महत्वपूर्ण काय में संगठित 
प्रयल्ल के साथ कई कारयकर्त्ताओं और चिह्मानों को संखग्न होने की आवश्यकता है । 


इसी मंगलमय विचारधारा के साथ राजस्थान विश्व-विद्यापीठ महाराणा भूपाल प्राचौन 
साहित्य शोध संस्थान निरन्तर अग्रसर हो रहा है । 


स्थापना।--- 


राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रथमाधिवेशन उदयपुर में स्वीकृत एक प्रस्ताव के 


अनुसार विद्यापीठ ने शोध काय के महत्त्व को स्वीकार कर विक्रम संवत्‌ १६६८ में शोध-संस्थान 
को स्थापना की । 


रूप-रेखा।-- 


| 


राजस्थान विश्व विद्यापोठ की सर्वोच्च नियमिका मदहासमिति ने अगस्त सत्‌ १६४८ में शोध- 
संस्थान की यह रूप रेखा स्वीकृत कौ-- 


(१) उद्देश्य4+-- ; 
या विश विद्या पीठ के उद्दे श्यों के अनुहप प्राचीन साहित्य शोध संस्थान के निम्न- 
लिखित उद्द श्य होंगे-- ० 2 


(क) प्राचीन साहित्य की खोज, संभ्रह, संपादन और प्रकाशन । 


परिचय ओर संक्तिप्त काये विवरण ३३ 
(ख) लोक साहित्य का सग्रह, सम्पादन और प्रकाशन । 
(ग) इतिद्वास, सरकृत्ति और ललित कलाओओं के अलुसघान का कार्य करना । 
(प) शोध कार्य के लिए विद्वानों को पुस्तकालय, सप्रद्यालय, छात्र वृत्ति आदि द्वारा सुविधा देना। 
(४) सादित्यिक, ऐतिहासिइ और कलापूर्ण सामप्री के रक्तण, प्रद्श और अध्ययन 
जादि के लिए एक सम्रहालय का आयोजन करना । 


(व) निबंध पाठ, भाषण, प्रकाशव, यात्रा पुरस्कार जादि के द्वारा शोध-कार्य में गति 
उत्पन्न करना तथा इस काय के लिए वातावरण उत्पन्न करना । 


(२) विभाग और उनके कार्य।-- हु 


(क) प्राचीन साहित्व विभाग 
(भो राजस्थान में प्रायोन साहित्य और उससे सम्बन्धित सामग्री का सम्रह 
कर सप्रहालय के लिये प्रस्तुत करना । 


(भा) महस्त्वपूर्ण दस्त लिखित प्र थों को वित्ररिणिया तैय्रार फरना । 
(६) मित्न-मित प्र थन्मालाओं का आयोजनकर प्राचोन उत्कृष्ट साहित्य के 
सम्पादन-प्रकाशन कौ व्यवस्था करना । 


(ख) क्ोक सादित्व विभाग 
(अर) राजस्थान से लोड गौत, कहावत, सुद्दावरे लोक-कद्दानिया; बात-ण्यात, 
रूयाल, पहेलियोँ; बेठरों के गीत, आदि का वक्ञानिक रीति से समभद 


्ा 


करना ॥ 
(आ) लोक साहित्य के सपादत) प्रकाशन एवं लष्ययन के लिए भिन्न सि्त 
अ्रष्मालाओं का भायोजन फरना। हि 


(६) लोक छाहित्य के प्रति कनता की रुचि बढ़ाने के लिये भावश्यक प्रयल्त करना। 


' 
(ग) पुरातत्व विभाग)-- 

(अ) राषस्पान छे त्ताम्र पता) पट्टे, परवाने तथा भन्य ऐतिदासिक मदत्व के 
पनों का सप्रह करना, तथा उनके अध्ययन का प्रव्ध करा । 

(आर) राजस्यान में यत्रन्तत्न विसरो हुई, यरूर्तियों, सिक्कों, शितादि तो 
जिश्नों तथा अन्य कलाइतियों का समद करना, उनके विवरण प्यार करना; 
उनपौ रा, प्रदर्शन और अध्ययन का प्रबस्ध फएना । 

(9 पुरातत्प इतिहास ओर इला सम्दाधी प्रदाशव वे लिये बिभिय भभर 
मप्पप्मों वा ध्रायोशर घणया । 

(घ) अध्ययनभद्द भौर संप्रद्धालवा-- 
के (न) झोप दार्ये के ठिर एड विशास प्रषभदार सा भामोश्त कब? ऋापरधक 
सुदित झौर दसतलिछिंत घेढा एप्रइ इसना । 


४ शोध पत्रिका 


९ रु कृतियों 
(आ) साहित्यिक, सास्कृृति और कला पूर्ण तथा अन्य महत्वपूर्ण कृतियों का 
संग्रह फरना उन की र्ता, प्रद्शन और अध्ययन प्रवन्ध करना । 


(ह) अध्ययन और अनुसंधान के लिये अ्रध्ययन गृह, प्रयोगशाला आदि,की 
व्यवस्था करना 


(ड>) सासान्‍्य विभाग 


(आओ) विशेष आसन स्थापित कर उनके तत्वावधान में शोधपूर्ण भाषण करवाना 
तथा उन्हें प्रकाशित करना | 


(आा) गवेशणात्मक पत्रिका का प्रकाशित करना | 


९ 
(इ) सिवन्ध-पाठ, व्याख्यानमाला, पुरस्कार, शोध कार्य के लिए दल-यात्रा, 
जे रा भें ९ कर. 
शोघ-कार्य में सहायक सम्मेलन भीर प्रदशन आदि का आयोजन करना । 


(६) राजस्थानी जन, पशु, पक्ती और वनस्पति आदि का भध्यन प्रस्तुत करना । 


(उ) अन्य प्रवृक्तियों और कार्यों का प्राएम्म और संचालन करना जो शोध 
संस्थान के उद्द श्य की पूर्ति में साधक बने । 


३ प्रबन्धन और सस्चालन-- 


शोध-संस्थान की सम्पूर व्यवस्था: तथा संचालन राजस्थान विश्व-विद्यापी5 प्रबन्ध 
कारिणी तथा विधान सभा अपने क्षेत्र के अनुकूल करेगी । 


शोध-संस्थान का अन्तरंग उत्तरदायित्व मंत्री शोध. संस्थान का होगा । 


५. शोष-संस्थान द्वारा सव प्रथम राजस्थान में हिल्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज 
महत्वपूरा हस्तलिखित अन्थों का विवरणियों तैयार करने को कार्य हाथ में लिया गया । इसके 
उपरान्त चारण-गीत, लोक-गीत, कहावत, लोक-वार्ताएं, पद्देलियां, हस्तलिखित ग्रन्थ, प्राचीन 
चित्र, सिक्‍के, ऐतिहासिक पत्र भोर शिला-लेख आदि का संग्रह तथा सम्पादन, प्रकाशन, ओमा- 
निवन्ध-संग्रह, महाकवि सूयमल आसन; ओमा आसन, श्री भूपाल प्राचीन साहित्य अन्थमाला) 
त्रेमासिक “शोध पत्रिका? थादि का काय प्रारम्भ किया गया । घन और अन्य साधन 
सुविधाओं की कप्री के कारण स्त्रीकृत रूप रेखा एव्रे अब योजना के अनुसार कई महत्वपूणे कार्य 


अब तक नहीं प्रारम्भ किय्रे जा सक्षे हैं। विभागीय सुख्य प्रव्नतियों का संज्षिप कार्य विवरण 
नीचे दिया जा रहा है । 


प्राचीन साहिय विभाग 
१) राजस्थान में हिन्दी के हस्तालिखित ग्रेथों। की खोज-- 


ध् राजस्थान सें प्राचीन भौर महत्वपूण अन्ध बहुत अधिक संख्या में वर्तमान- हैं । 
के भडात में लाये बिना भारतोय साहित्य का इतिहास परा नहीं किया जा सकता । आज 


जक 


परिचय और संक्षिप्त काय विवरण ५्‌ 


हमारे देश की यह साहित्य निधि दिनों दिन नष्ट द्ोती जा रद्दी है एवं तत्काल इस जौर ध्यान 

देने थी आवश्यकता है। शोध सस्थान ने प्रारम्भ से द्वी इस प्रद्धत्ति की ओर ध्यान दिया, 

तथा इस कार्य का समौ भोर से पर्याप्त स्वागत समर्थन किया गया । झब तक इसके छ विवरण 

प्रथ तैयार दो छुद्े हैं। इनसे कई नवीन ौर महत्वपूर्ण पन्थों तथा साहित्यकारों के विपयमें 
 णानझारी मिली है। 


भाग १--छ्ेसक भ्रौजुत प« मोतीलाल मेनरिया एम ए--इसर्में १७० प्रथों के 
विषरण हैं, जिनसे ४४ नवीन प्रन्थकारों और उनकी रचनाओं तथा ज्ञात प्रन्थकारों के २६ नये 
नेपे ग्रन्थों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई हैं । इसमे कुछ की छोड़कर सभी अर्यों के विवरण 
उदयपुर के राजरीय सरस्वती भंडार उदयपुर के महत्वपूर्ण हस्तलिसित प्रन्‍्यों के है । कमल 
डॉट तथा एक दो अन्य विद्वानों के अतिरिक्त अन्य किसौ विद्वान को भलली प्रकार से इस 
पुस्तकालय को देसो' और लाभ उठाते का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था और सरकार कौ विशेष 
स्वीएति के उपरान्त दो शोध सेस्थान इस फ़ाय को कया सका भा । (प्रकाशित) 


माग २०-लेखफ श्रौयुत अ्रगचन्द नादटा-- इसमें १+--जक्षेसक फे तिज्नौ सम्रद् पभय 
जैन प्रन्याट्य, २--मौझानेर राज्य के झनूप सस्कत पुस्तक्ावय, ३--शहत शाव भार, ४-- 
जिन घरित्र घरि प भ्रद। /-जयचन्द्रजी शान मदार ६--शआस्वय शाप भणर, ७-- 
पपीयाएं उपायरा सप्रद, ८“-गोयिद धुस्तशलय, ६“-लच्धीराम जाति सप्रद, १०-- 
राप गोपारफिद खेद था संप्रद्द ११--फविराद सुसदानजी दा सम्रद 9२-०-पिनयसागरमी या 
सप्रद 3३--नय्ातायत्रों को घागीवी जो सर पीझातेर पर में द्वी है तथा यादहिर के सम्रद्यातयों 
६ में १४ ० भ्री पन्मणी गषमा सप्रद, सरदार शाइर, १४--भी सीताराम शर्मा, राजगऱ १६-- 
यतियय प्राशिस्टगाडी पराशप्रद शुरू १७--यति पिप्णुदयाऊजी छा सप्रद छउेपुर (जयपुर) 
भद+विमरुपूरि सगृधर, ६$६-पद्धिवाद्ममी यतिसप्रद, २०--पुप्ती रापद सैसझमेर भौर 
३१-०हरिसागर सुरिभाशर, लोदायट (शेपपुर) हा सप्रदर्णों को, आगात पृस्तपों की 
फ्रष्यों झे विफ्रणा है।दद प्रय शारत पिमागों में गिमस्त £--जियड़े नाम भौर व्रिपरण 
हिये धा्ों व संगया दस पार दं+-- 


(३) तामझाना (बोच प्राथ--१०, (०) एन्‍्द ऋष--४ (१) धादार ध्रप॑-- 
3॥, (6 िएंस, ए्ाध-+२१, १४) एन. परीजा प्रा4--१६, (६) सींग प्राप--१३, (०) 
चिट प्राउ--३, (ंए) दबंग धाप--३१३ (7) एीद्वासिर छप्य प्राध--5 (१०) मगर 
बपद पर्य “१२, (६) शायर, सामुदिद थीरिष्क, स्वधेद्य, रमाणद इशाज भ्रध-१८ 
औऔत दिली ध्म्बों 4 र"ब३ , प्राए-ो- ४ | 


इर्णों १०१ रसपरिष्दधरएों के ११४५ ध्योन शाप £ विशश्या हैं । धन बिि भी शा 
दरषय एत्च दरोगा मधु ए मे झावे हैं। इश पुराई दे प्रदान $ हिए मापुर ६7 7दार ने 
ल्‍॥ इ९ इपता भौह भर गड गैशरीपरश चपुए, प्रहार में एक इगफ हरे, ढो ाएशपा 
बदन औ है प्ररतीता 


पर है 
महल के >टीपर ऑटुल इशदकिद महशण॥ हर» हुई ६ हरी शहान 3१५ 


६ शोध पत्रिका 


जज 330. हैक कह है ०० ट चवंर्णा है कक # 
उदयपुर के तथा मेवा़ के एक दो छन्य स्थानों के दृस्तलिसित प्र्न्यों के विवरश &। दोष 
४ कर के जो का ६5 श्रत 
संस्थान के संग्रहालय में सुरक्षित 'अस्ताणी संप्रए! के कई महत्ववूग प्रन्‍्यों के विव्ण भी दस 
भाग में लिये गये दैँ । 


भाग ४-ज्लेसक श्रीयुत्‌ अ्रगरथन्द साइड । इसमें भाग दो के साथ उल्तिणित 
बौक़ानेर के तथा धन्य संग्रह्ालयों के निम्न विषयक श्रज्ञात दृस्तलिखित प्रो के विवरण 
संप्रद्दित हँ--- 


१ पुराण-उपनिपद्‌, २ संत साहित्य, ने ह्ृप्ण काव्य, ४ काव्य, १ चेदास्त, ६ 
नीति, ७ जैन साहित्य, ८५ शतक साहित्य ६ बायनी साहित्य, १० फुटकर । 


भाग ४--ललेखक श्रीयुत्‌ अगस्वन्द नादटा । इसमें भी भाग दो में उल्लिख्ित बौका- 
नेर के तथा बाहर के संप्रदालयों के विभिन्न विषयक राजध््थानों मापा के मदलपूण इस्तलिखित 


प्रन्‍्यों के विवरण हैं। इसमे प्रकाशित दोने पर यद्द स्पष्ट हो जायगा कि राजस्थानी भाषा क्के 
(९ 5 न हे 
कौन कौन से महत्वपूण ग्रन्थ कद्ां कहां सुरक्षित हैं. । 


भाग ६--इसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध वेष्णव तीथ-स्थान नाथद्वारा के हस्तलिखित अन्यों 
के विवरण प्रकाशित किये जाँयगे | प्रतनता की बात है कि नाथद्वारा के श्रीमान्‌ तितकायत 
गोस्वामीजी महाराज ने ठिकाने के निजो पुस्तकालय की महत्वपुरण प्रन्थों के विवरण तैयार करने 
दी स्वीकृति कृपा कर प्रदान कर दो है। शोध संस्थान के कायचर्तता श्रीयुत पं, नाथूलाल व्यास ' 
ने नाथद्वारा में अन्यत्र शोध कार्य प्रारम्भ कर दिय्रा दे और &१ अन्यों के विवरण अस्तुत 
भी कर दिये हैँ। इनकी विषय भौर प्न्ध संख्या इस प्रकार है-- 


पौराणिक और भक्ति विषयक कथाए' ३३, काव्य १८, अलद्भार १९) कामशाज्न रे) 


कोष १, छंद २, वेयक ६, संगीत ३, सामुद्निक १; विज्ञान $; चेंदांत ३, वार्ताएं ३, वेचनिका 
१, वंशावली ३१ 


आशा है श्रीमान्‌ गोस्वामीजी महाराज की पुस्तकों के विवरण तैयार करने का काय 
भी वहाँ सुविधा प्राप्त होते ही प्रारम्भ किया जायेगा। 


(२) राजस्थान में संस्कृत के दस्तलिखित ग्रन्थों की खोज -- 


राजस्थानी हिन्दी ग्रन्थों की तरह राजस्थान में संस्कृत प्रंथों की सी अधिकता है । 
इनमें से कई प्राचीन शाज्तरों की प्रतिल्लपियो के रूप में तथा कई राजस्थान के ही साहित्यकारों 
और परिडतों की सुन्दर रचनाओं के रूप में सुरक्तित हैं। शोध संस्थान के विद्वान कायकर्ता 
श्रीयुत्‌ प॑ भोलाशंकर व्यास एम. ए. शाल्ली ने शोध संस्थान के संग्रहालय में सुरक्षित ग्रन्थ 
के विवरण तैयार करने का काय प्रारम्भ कर दिया है-।अब तंक १०४ ग्रन्थों का विवरण 
लिया गया जिसमें विषयानुसार उपनिषद ब्राम्देण १, पुराण १, काव्य १७, धर्मशाञत्र २ 
ज्योतिष शास्त्र ५, वद्यक (नर, अश्व जौर गज) २८, अलड्डार ३, अश्वत्रिय्ा १५ वस्तु शात्र ९; 


७८. कक 


परिचय ओर संक्षिप्त काय बिवरण छ 


हु 


मह्ि २, तम्त्र १७, राजनीति ९, वेदात ४, व्याकरण ६, मैन दर्शन ७, रत्न परीक्षा १५ कथादि 
मदाह्मम ३, पिंगठ १४, प्र-थ पद्धदवीं शत्तो तक के हैं । 


(३) चारण गीतमाहा- 

प्राचीनकाल में चारण कवियों द्वारा गीत प्रचुर मात्रा में लिये गये । चारणों के कई 
धनों में ऐसे गौतों के सप्रह पाए जाते हैं. । साहित्यिक और ऐतिदासिक दृष्टि से इनका बढ़ा 
मल है । विध विद्यापीठ का शोध-सस्थान श्रीयुत. सावलदान आशिया द्वारा इनका सप्रद करवा 
दा है। अप तक सम्पादनाय ३२५५ गौत एकत्रित दो चुके हैं। मेत्राड़ के कई गांवों में इनकी 
डोज का कार्य पूरा क( दिया गया दै। जोधपुर हे श्रीयुत्‌ प० विशेश्व्नाय रेठ साहिस्याचाये की 
शपा से और अजमेर से श्रीयुत्‌ प० रामेशर गौरीशरुर ओमा को कृपा से कई चारण गोव प्राप्त 
हुए है। भ-य स्थानों से भी चारण गीत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रदा है । भाशा है 
धम्बाघित महालुभाव इस विषय में पूरा पूरा सहयोग देंगे । 


भाग १-सम्पादक श्रौयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया 'साहित्यरल?, सद्दायक सम्पादक श्रीजुत 
ग्रापल्दान आाशिया । इस भाग में मेवाड़ के प्रमुख एवं जनता द्वारा सम्मानित इतिद्वास प्रसिद «» 
मशराणार्भा के भप्रकाशित पीत सम्पादित किए गए हैं । गीतों फे साथ विस्तार पे शब्दाय तगा 
भूमिश एव परिशिष्ठ में पई आवश्यक झातव्य दिये गये हैँ । 


, .. धएृथ्वीराज रास कार्योलय श्रीयुत भगवतौलाल भट्ट साहित्य रत्न! के संयोजन में लय 
पंगठित किया थया है और श्रीया( कविराव मोदन्िंद के सम्पादरत्व में «० सर्यों छा कारय 
प्माप्त हो घुा है । 


लोक साहित्य विभाग 


१ गज्स्थानी कद्दावतमाला- 

पद्ावते देश, झाग और समाग हो वास्तविक हिपति की परियायर द्वोवी हैं। छोड़ 
पा हैँ | इनडा ब्रगुच स्पात दै । इस प्र-्पमादा के क्तगंत शन्दाये, 07९९४ हक 
टिखणियों के छाप पड़ापों प्रदशित फरने री मोशना दे । झुदादों राशरपान के पिमिप्त मार्गों 
भौर दमन बोकियों को होपी, झ्लदु हियौ झदावत का पुरर्पोए प्रकाशन “हीं दोग। एए हक 
देग सथवाठ। द्वारा राशम्यानी योनियों डी समस्त कारों सप्रदित एव प्रषाशित बर दी शायण० 


भाण ९, मेंघाई डी बदायतें (६ प्रषम पुरा ) संगगदक भीवर १७ सं 2 
एम, ए , इन-इल यो । इसमें मेबादी थे ठो को पुनो हुएं १०२६ ३६३३ दि मात है 
«प्रात पुप इम्पादित को गई हैं। पुराई दो मूड धौदार रॉ. बार इटप कक पे 
दिल 4 दिक' है । देह के धर डिदानों, नेशभों सौर एहथरों भारें में इध धूः ४ 
बड़ ऐ जग हे है (243) । 


य्र दुह्दृत दी. । 
भय ३) माण्यी बदाएरे । व 7रक धघीपुत एलस्३़ फछाईी, ० पप्र 
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ट हु शोध पत्रिका 


इसमें राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र से राजस्थानी साथ को माठवी बोली की ६३३ कहावते शब्दाथ 
सहित सम्पादित की गई । 


भाग ३५ राजस्थानी भीलों की कह्याव्तें (प्रथम पुस्तक) सम्पादक थ्रीयुत्‌ पुरुषोशम मेना- 
रिया साहित्य रत्नों । प्रस्तुत पुस्तर में शोध संत्यानक भील साहित्य-संग्राहरु भीजुत्‌ फूलजी 
मीया द्वारा संग्रहित ७२१ कहावतों का शब्दा्थ और भावार्थ सहित संपादित छिया गया हैं. । 
साथ द्वी उपयोगो टिप्पणियां भी जोगी गई हैं, तथा भूमिका में मील जाति, भौल साहित्य; कहा 
वर्तों में निहित भील जाति की विचार धारा भर भोली भाषा आदि फे विषय में महत्वपूण जान" 
कारी दी गई है | इस पुस्तक को छुपवाने का व्यय श्रीमाव्‌ रावजी फेशरीमिंदजी ठि० बिजोलिया 
ने कृपा कर प्रदान करना स्वीकृत किया है । 


भाग ४-मेंवाड़ की कक्षवर्ते (द्वितीय पुस्तक) सम्पादक श्रीयुत्‌ पं" लच््मीलाल जोशी एम 
ए. एल-एल. वी. । इस पुस्तक के लिए पर्याप्त कइवतों का संग्रह कर लिया गया है और 
(९ 
शीघ्र द्वी इनका सम्पादन-काय पुण हो जावेगा। 


२ राजस्थानी लोक गीतमाल[--- 


लोक गीत जनता के स्वभाविक उद्गार हैं और जनता के भावों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। इनके रुप में हमारे सादित्य की अमूल्य निधि सुरक्षित है । संसार के सभी सम्ध क्षेत्रों में 
इनके प्रकाशन की बढ़ा महत्व दिया जा रद हे । विश्वविद्यापीठ में शोध-सेस्थान को स्थापता से 
प्‌व ही इस ओर ध्याव दिया गया था और श्रीयुत्‌ पं० जनादंनराय नागर; एम. ए., साहित्य रत्न 
ने कई गीतों क। संग्रह किया था । उस समग्र इध् कार्यक्रम के लिये एक छोटा आंदोलन प्रारम्भ किया 
गया था, किन्तु उसमें त्व सफलता , नहीं मिल सही । शोध-संस्थान की स्थापना पर भ्रीयुत 
फूलजी मोणां को भील गीत संग्रह के लिए पढ़ा लिखा कर नियुक्त किया गया । इस नवजवान 
कार्यकर्ता ने कई गौत भील ज्षेत्र में घूम-घूम कर एकत्रित किये । श्रीजुत्‌ गहरीजाल नन्दसाणा 
और श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया ने भी कई गीत एकत्रित किये । इस समय शोघ-संस्थान में गीतों 
की कुल संख्या ६०० है। श्रीयुत्‌ प॑० जनादन राय नागर एम. ए., सा. रत्न और श्रौद्युत शंभुलाल 
शर्मा एम. ए. (प्रीवी,) भील गीतों के सम्पादक मनोनीत किए गये हूँ और आशा है शीघ्र द्वी ये 
गीत सुचारु रूप में सम्पादित होकर प्रकाशित हो जायेंगे । इस वर्ष से विशेष संग्राहकों की नियुक्त 
कर संग्रद बढ़ाया भी जा रहा है । 


लोक साहित्य-विभाग के अन्तगत लोड कद्दानियों; पहँलियों, लोक कथा-काव्यों आदि का 


संग्रह काय भी प्रारम्भ किया गया है। थोड़ा संग्रह कार्य हुवा भी है । किन्तु कार्यकर्ताओं की कमी 
के कारण इस ओर विशेष प्रगति नहीं की जा सकी है । 


ग [आप 
प्रात विभाग 
१ डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओझा निबन्ध संग्रह--- 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्व, डॉ. 


लियर गौरीशंकर हीराचन्द ओोमका ने अपने समस्त 
नप सम्पादन-अकाशन के लिए विश्व विय्यापीठ शोध-संस्थान छो अर्पित कर दिए थे । साथ दी 
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है परिचय और संक्षिप्त कार्य विवरण ढ 


इन नियघों की बिक्री से होने वाली समस्त आय भी विश्व विद्यापीठ को समर्पित कर दी थी , 
समस्त नियन्‍्धों की सख्या १०८ है। नियन्‍्वों का काठ क्रमानुसार भौर विपयानुसार वर्षोररण ए य 
चार भागों में प्रकाशन होगा । प्रत्येक निवन्‍्ध के साथ नत्रीत खोत के अनुसार थ्र/वश्यक टिप्पणियां 
भी जोड़ी जावेगी । प्राचीन ऋाल के निबन्धों का सम्पादा भोजुए डॉ. रमाशकर निपाठी एम ए, 
पो एच डी, अध्यक्त; इतिदास विभाग, बनारस द्िनदु बुनितर्सिटो भौर सुसल्मानी काच् मरदढा 
ऋ्ोछ के निव"धों का सम्पादन भ्रौदुत्‌ महाराज मार डॉ रघुवारसिंद एम ए, डी छिट एल एल 
यो , सीतामऊ कृपा कर बर रहे हैं । आशा है अ्रवम्र भाग शीघ्र हो प्रेस में दे दिया जायेगा 


ओमा निबंध स श्र के प्रमेशन के छिए मेवाड़ सरबार ने २५००) रु वी सहायता 
प्रदान करने की कृपा की है । साथ ही ३५००) रु बिना ब्याज करे भी देने को स्पीकऊति दी है । 


पुरातत्व विभाय के झणतगत मेंवाढ़ के श्राय सभी मबद॒त्यूण शिलालेजों की छापे प्रस्तुत 
कर दो गई हैं। इगफ़ी सध्या ४६ है । इनका प्रवाशन सुविधालुसार किया जायगा | साथ द्दी 
कई ऐतिदासिक महत्व के कागज प्नों, प्राचीन चित्रों, सिक्कों आ्रादि का भोः सम्रद किया गया है । 


लर्व न योजन। के अनुसार शीघ्र हो एक सप्रद्यालय को स्थापना की जायगी भौर इस सम्रद झार्य 
को आगे बढाया जायगा । 


अध्ययन गृह और सम्रहालय-- , 
हा 
इस विभाग के अन्तर्गत कथित साहित्यिइ, ऐःतद्ासिऋ सामप्री के अत्तिरिक्त ६५० मदत्व- 
पूरा हस्त लिखित प्रन्य, सम्रहालय के लिए भ्रप्रा्य इस्तलि|वित श्रन्यों डी प्रतिलिपिया भौर 
१२०० मुद्रित प्रन्‍्य इच्त्रित किए गये हैं। कई आवश्यक अन्य जो पास नहीं है उनकी सूचि 
बनाई एव स्वीकृत की जा घुड़ो है और आशा हे येग्य शीघ्र दी प्राप्त दो जायगे । हृस्त 
लिखित ग्रन्थों को व्यवस्यित यर उनकी सूचि तेयार करते का काय समाप्त भाय है । 


सप्रदालय के लिए शोध-सस्थान को फई महातुभयों ने सदायता देते को कृपा री है । स्व 
भ्रीयुत प  रत्तौलालजी अन्तानी के सुपुत्र भोयुत विनोदराय अतानी ने अपे दिताजा के हम्त 
लिखित प्रन्‍्यों के मदृत्वपूण सप्रद भी प्रदान क्रिया । भ्रीडुत भगवतीलाल भट्ट 'साहिय रत्न? 
भौयुत्‌ भेंवर्ताल जोशी 'सादित्य र्न!, श्रीयुत भवानीशऊ९ ज्योतिष ने भी अपनी दस्त 
लिसित, पुस्तकें शोध-सध्पान को प्रदान की | इनके अतिरिक्त श्रीयुद नाथूलाल व्यास ने स्व सम्र- 
दित मूल्यवान म॒द्वित पुस्तकें शोष-स स्थान को में ठ सह्प दी । श्रीदुत्‌ इन्द्रसिद मद॒ता था ए 
बार, एटला ने सो कृपाकर अपो भी जोघसि द्व मदता पुम्तझा हय रो प्रदान फिया । उक्त सभो महा 
नुभाव धन्यवाद के पान हैं। सप्रद्दातय में अणतानी सप्रद भद्द सम्रढ, व्यास सम्रह और जोपधिद 
पुस्तकालय व्यवस्थित किये गये हैं 


ओऔमान्‌ महाराणा भूपातसिद्दनों मद्दोदय माननीय कुलपति (चान्सलर) मे निजी घम्पा- 
बाग सदा छो विश्व विद्यापीठ के छिए प्रदान करते का भवनुप्रद फिया जिसमें शमी शोध- 
सस्पान का कार्याव्य है। आवश्यक सुघार और बढरोतरी दोने पर विदायों व्ये अप्ययन सोज आदि 
कार्य में विरोष सुविधा मिस सकेगी । 


हा 
2 /:4 


१० शोध पत्रिका 


सामान्य विभाग 


१ महाकबि स्येमल-आसन 


राजस्थान के मद्गाब्धि सूयमल मिश्रण के नाम पर स्थापित इस आसन का उद रस 
राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं पर शोधपू् लिखित भाषणों 
का आयोजन कर उन्हें प्रकाशित कना है। इसहे लिये प्रतियत् एक अधिशाते विद्वान दांरा तीन 
भाषणों का शआ्आायोजन कर उन्हें प्रकाशित किया जाता है । मद्गाकवि सूथमत्न आसन की स्थापना 


श्रीयुत्‌ आ्राचाये मुनि जिन विजयज्ञी संचालक भारतीय विद्या भवन वम्बई के द्वारा सद १६४३ में 
की गई थी । 


इस आसन के प्रथम भाषक राजस्थानी अनन्य प्रेम्ती श्रीयुत्‌ रामदेवजी चोक्ानी कलकत्ता 
के भाषण राजस्थानी का महत्व” विपरय पर कार्तिक कृष्णा ११, १९ और १३ विक्रमी 
संवृत्‌ २००८ में हुए । इस्ली अवसर पर राजस्थारी भाषा और साहित्य के उद्धार के निर्मित्त एक 
योजना बनाई गई और उसके अनुसार काये प्रारम्भ किया गया । 


द्वितीय सूर्यमम त-असिताप्रक श्रीयुत॒ पं. सरोत्तमदास स्वामी एम. ए. विद्या मशेदलष 
बीऊारेर के भाषण ध्रात्र) शुक्ता ११, १२, ३३ विक्रम संत्रत २००२ में “र।जस्थानी भात्रा 
और साहित्य”? विषय पर हुए। इप्री अवसर पर राजस्थानी के सम्बन्ध में विचार विनिमय 
फे-लिये राज ध्पानी भाता-्यसिर की आयोजता कौ गई जिसमें धवानोय तथा बाहर के परदठह 
विद्वानों ने भाग लिया । न्‍ 

तृतीय सूयमत्न अभिभाषक भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध भाषा तत्वम श्रीदुत्‌ डॉ. झुनौति 
कुमार चाहर्ज्या ए. एम. डी. लिए अव्यापक्र और अध्यक्ष भात्रातत्व विभाग कश्कत्ता विश्व- 


विद्याज्य मनोनित हुए आप के भारण “दाजस्थानी भाषा”! वितर पर माघ शुक्ला ५( बसंत 


पंचमी) ६ और ७ वेफ़म्र संत्रत २००३ में हुए। भाष ग आधे से ऊपर छा चुके हैं ओर शीत्र हो 
प्रकाशित होंगे । इसी अवसर पर राजस्थानी परिषद की दो बेठकें सी हुई । 


चतुर्य सूंधत-अमिनाषक सुत्रसिद्ध भारतीय विद्ाद श्रीयुत्‌ मुनि भिन विजयजी मनो- 
नीत हुए हैं । आपके भाषण शीघ्र ही होंगे । 


२ ओझा आसन 


राजस्थान के दिवंगत सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ, गौरीशंकर हीराचन्द ओमा डी- लिट; 
साहिशय वाचम्पति, मशमहोपाध्याय के नाम पर स्थापित इस आसन का उदृ श्य राजस्थानी 
इतिहास तथा उप्र्रे सम्बन्त्रित सपृह्थाओं पर शोब-पूण भाज णों का आग्रोजन कर उन्हें प्रका- 


शित करना है। इसके लिये प्रतिवय एक अधिकारी विद्यान द्वात तत्सम्बन्धी माबणों का आयो 
जन कर उन्हें प्रवाशित्त करने की योजना है । 


ओमा-आसन के प्रथम असिभाषक श्रीयुत्‌ महाराजा कुमार डॉ. रघुवीरसिंद एम. ए. 
डी. लिट एल, एल, वी. सीतासऊ मनोनित हुए हैं । आपके भाषण “राजस्थान के पूव आधुनिक 


कप को प्रधान प्रवृत्तियोँ?! विषय पर होंगे। भाषण लिखे जा रहे हैं एवं शीघ्र ही आयोजित 
केगे जायगे । 


परिचय ओर सक्तिप्त कार्य विवरण ११ 


:. दे श्री भूपाल प्राचीन-सादित्य ग्रथ माला 


पथुक्त राजस्थान राज्य के राजप्रमुस और राजस्थान विद्या पीठ के मामनोय 
कुलपति (चान्सतर) थ्रीमान्‌ मद्राराणा भूपालसिद्दनी सदोदय के नाम पर यह अन्यमाला आरम्भ 
की गई है । इस प्रस्यमाना के अस्तगेत सभी विषयों के उपग्रोगी एवं मदत्वपूर्ण प्राचौन प्रन्थों 
का प्रशशन प्रारम्भ किग्रा जा रहा है। हस्तलिदित प्रन्यों की खोज सम्म'घी मदत्वपूर्ण प्रस्य 
भी इसी माला झै अस्तगेत प्रकाशित किये ना रहे हैं। इस ग्न्वमा ता का कार्य पररम्भ करे के लिए 
थ्रीमार्‌ मद्वाराणा साइब ने कृपा पर १५०००) रुपओ्रों को सहायता भी प्रदान क॒े की ऊुपा की 
है। भ्रथ माला के सयोजक दो ऑँति श्रोयुद भोलाशकर व्यास एप. ए (ह्वि स)शात्नी की 
नियुक्ति दी गई है और इन्होने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ३ 


9 शोध पत्रिका 


प्राचीन साहिय,गोर साहित्य, जनकचा, इतिद्वास, पुरातत्व, भाषा शात्न विज्ञान आदि 
विविध विषयों के शोध पूष्णा नियन्‍्ध प्रसशित करने, नवोदित विद्वानों को शोध काय में प्रेरित 
के तथा शोध कार्य को प्रगति देने के उद्देश्य छे इस ज्रिमासिक विबन्ध क्रम का प्रकाशन चैतण 
विक्रम सवत्‌ २००४ से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके सम्पादक मण्डल में प थौद्ुत्‌ मरोत्तमदास 
स्वामी एम ए विया मदोदधि बीकानेर, थ्रौयुत्‌ मदारज कुमार डॉ रघभीरसिद एम ए,डि, लिट 
एल एल बी , सोत्तमऊ, भीयुत्‌ ५ मोतीलाल मेनारिया एम ए) भ्रीयुत्‌ भगवत शरण उनध्याय 
एम ए , थ्रीयुत्‌ कन्दैयालाक सइछ एम ए., भ्रीजृव देवौल्ाऊ सामर एम ए भौर भ्रीयुत पुरुषोत्तम 
ओेनारिया साद्दित्य रत्त (प्रन्‍न्ध सम्पादक) अपनी सेवाए कृणकर दे हे हैं। अगर तक इसके घार 
और प्रकाशित हो सके हैं एपं इस निवधक्रम का प्रथम भाग पुरतस्पकार प्रबाशित कर दिया गया है । 


देश के बई विद्वानों, कलाकारों, पत्र सम्पादकों और नेताओं आदि ने शोष पत्निफा के 
अवाशन को ब्हुत महत्व दिया दे । भारतवप फे कई श्रमुस विद्वानों वा सक्रिय सहणेग पत्रिका के 
लिये प्राप्त है, किन्तु दुख है कि प्रथम भाष में अधिक निबन्धों का प्रकाशन नहीं किया जा सका । 
आप भ्रीयुत्‌ छेठ भ्री गंपालजी मेहता ठप पुलपति राजस्थान विध चिद्यापीठ द्वारा स्थापित 
क्रा मेहता निधि से ५० रुफ्या मासिक सहायता पत्रिषा के लिये स्वीकृत्त हुई दे दूसरे माग 
से इसका प्रवाशन उप्तत और व्यवस्थित किया जा रहा हैं निससे यद्द श्र धद्मधिक उप्योगी 
भत सके । कई प्रमुख पत-्परिक्राएं शोष-पत्रिश्ध के परिवर्तन में वाचनालय के तिये प्राप्त दोती 
दे भिनके लिये उनके व्यवस्थापक धन्यवाद के पात्र है। 


५ प्रुनि जिन विजय अभिनन्दन ग्रथ 


श्रीमान्‌ सुनि शिन वितयजी मे राजस्थान से दूर रहकर भी अपनी मातृ भूमि रागस्याद 
थी बड़ी सेवा की है । विश्व विद्यापीठ में क्षापके सम्मान में एक भभिनदन प्र-य प्रस्तुत करने वा 
निरचय दिया दै। इस प्रन्य के द्वारा राजस्थान क्ारावाद्निण और प्रामाणिक परिचय उड़ 
स्थित किया जायगा। इसमें मूमि, प्राणो, वनस्पति जल जीवन, सल्कृत, इतिहास, पुरातत्व जन- 
जागृति, मापा साहित्य, जनझना आदि सुए्य विभाग रहगे। आशा है आगामौ व६ में इसझा 
ध्यय पूर्ण हो जावेगा । ठ 


श्र शाध पत्रिका 


केक ८ 
> इसी चष से प्रीयुत भवानीशंकर उपाध्याय एम. ए.. साहित्य रत्व का मानद सेवाएं निद्‌- 
शक की भाँति प्राप्त हुईं हैं। विश्वास है आपके योग्य निदेशक में शोच-संस्थान विशेष प्रगति 
करेगा। निन्न लिखित काये भी शोब-संत्थान दारा इसी वर्ष किये जो छी योजना की गई हैं + 


(१) महाकवि चंद, मीरा, पृथ्वीराज, सूयमल आदि को रचनाओं को प्रमाणिक परिचय 
अर और आलोचना आदि सहित प्रकाशित करने के लिए एक ग्रन्थमला का प्रारंभ । 


(२) राशस्थानी लोक-ऋढ्ानियां, ख्याल, बेठकों के गीत आदि का संग्रद। 
(४३ ) राजस्थानो जल-जीवन फे चित्रों का सटिप्पणा 'एल बम्र' प्रकाशित करना: । 


(४ ) राजस्थानी भाषा की विविध वोलियों के साहित्य का स॑ग्रह करने ओर अन्य 
शोध-कार्य करने के लिये शाखाओं की स्थापना | 


(५ ) साहित्य-संप्राहकों तथा शोघनर्ताओं के लिये एफ शिक्षग-शिविर का 
आयोजन । 


तक ए न जो सु 
€ ६ ) राजघ्थान में शोध-काय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने और आवश्यक 
कार्य करने के लिये राजस्थान शोध-परिषद का आयोजन । 


(७) राजस्थान की साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं कब्म्रत्मक विदिव उप्योगो और 


राष्ट्रीय महत्व की सामग्री के संग्रह, संरक्षण, प्रश्शन और अध्यश्नन के लिये एक विशाल 
संग्रहालय को स्थापना । 


(5 ) राजस्थान के प्रामों के सांस्कृतिक परिचय के एकत्रीकरण का कार्य भारम्भ 
करना । । 


[० $. 


"निरीक्षण 


स्थानीय जनता, विद्वानों और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त देश के कई प्रमुख महानुभावों ने 
> 2७ बे ९ 
शोघ॑-संस्थान के काय का निरीक्षण किया है। कुछ नाम इस प्रकार हैं-- 


श्रीबुत्‌ महा परिंडत राहुल सांकृत्यायन, श्रीयुत्‌ डॉ. सुनीतिकुमार चादुज्याँ, श्रौजुत्‌ 
मोंहनलाले सक्सेना, श्रीयुत्‌ प्रो, सत्येन्र एम. ए.) श्रीबुत आचाय विनोवा भावे, श्रीजुत कन्हेया- 
लाल माणिकन्नाल भुन्शौ, श्रीयुत्‌ आचाय मुनि जिन विजग्र, श्रीशुत्‌ सम्पूर्णाननन्‍्द, श्रौयुत्‌ 
बाबू जयप्रकाशनारायण, श्रीयुत्‌ बाल गंगाधर खेर, श्रीयुत्‌ पणचन्द्र जैन, श्रीजुत्‌ सत्यनारायण 
नाथनी, श्रीबुत्‌ सुगनमनज्न भएडारी आदि । इनमें से कुछ की सम्मतियां अन्त में दी जा रही हैं । 


आभार-- 


राजस्थान विश्व विद्यापी: महाराणा भूषास प्राचीन साहित्य शोघ-संस्थान उन सभी 
महानुभा 0 श ले ब्ु हद 
दनुभावों का. परम आभारी है जिन्होंने समय समय पर शोध-रुंस्थान के लिये आर्थिक 
सहायता दी हैं, जिन्‍्दोंने शोध-संस्थान का सम्पादन-लेखन कार्य किया हे और अधिकांश में 


परिचय और सत्तिप्त कार्य-विवरण १३ 
आज भी बर रहे हैं, जि-दोने सादित्यिक, ऐतिहासिक एबं अन्य मदसपूर्णा सामप्री को एकव्रित 
करने में सदयोग दिया है_ और जिहॉने अपनी पुम्तकें तथा महत्वपूर्ण वस्तुए शोध सस्थान के 
लिये प्रदान की हैं तथा जिनझा उन्लेज काय विवरण में भी यथास्‍्थान दो चुका दै। शोध 
सस्थान अपने मानद निर्देशक, परामशंदाताओं, विभिन्न समितियों, उपसमितियों के सदस्यों, 
साहित्य सम्राह्कों तथा कार्यकर्ताओं का भी आभारी है जिनके बल पर शोध सस्थान निरन्तर 
प्रगति करता जा रहा है । 


विशेष-- 

विध विद्यापीठ की प्रसन्‍्ध झारिणी ने प्राचीन साहित्य शोध सस्थान के नाम के पथ 
महाराणा भूपाल? जोडने का निश्थय क्या है एवं शोध सस्थान प्रगतिकारी परिवतन की भोर 
अग्रसर हो रहा है । इस अवसर पर गत वर्षो का सक्तिप्त कार्य विपरण प्रकाशित किया जाता है 


एव विश्वाध्त किया जाता है. कि भविष्य में सभी शोर से अधिकाधिक सदयोग शोध स्थान को 
प्राप्त द्वोता रहेगा । 


कुछ निशीक्तकों के आभिमत 
१-भीयुत्‌ महापाडुत राहुल साक्षत्यायन--+ 


“यह संस्था और इसके फायकर्त्ता बढ़े लगन के साथ मेवाड़ के साहित्यिक सांस्कृतिक 
कार्य को कर रहे हैं | जहाँ उच साहित्यिक शिक्षा के फेलाने में यद विद्यापीठ प्रयत्तशील 


वहों प्राचीन साहित्य के शोध में, जनकलाओं भर जन-साहित्य के संरक्षण एवं संबद्ध न के. लिए 
भी इसका उद्योग सराहनीय हे ।?! 


२-श्रीयुत्‌ प्रो, सत्येन्द्र एम, ए.--- 

“मुझे श्री पुरुषोत्तमजी भेवारिया ने राजस्थान विद्यापीठ का प्राचीन साहित्य शोध--- 
संरयान दिखलाया । इते देवकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। यह शोध-संस्थान राजस्यान में 
प्राचीन दरतठिख्ित ग्रन्थों का संक्तनन और सम्पांदन, लोऋ-साहित्य के विविध रूपों का 
संकलव और सप्ादव, ऐतिदासिफ ता अस्य शिता लेबों, तात्रतत्रों का संकगन और सम्पादन 
तथा अन्य इस ही प्रकार के साहित्य, इतिडइास श्रौर लोक-जीवत से सम्बन्धित लिखित तथा 
मोखिक वह्तुओं का संकवन तथा सम्पादन कर रहा है। इसछा यह सम्रस्त काये बढ़े पेधाने पर 
पूर्ण दक्षता के साथ वज्ञानिक्न ढंग से हो रहा है । राजस्थान में इस प्रकार का महत्वपूर्ण काय 
करने वाली मुझे तो यह अफली ही संस्था दोखती है । इसका समस्त काय श्लाघदीय हे | इसके 
कुशल और लगन के कारयकर्त्ताओं ने इस संस्यान के काप में उच्च कोटि के मतीपियों का 
सहयोग प्राप्त किया हे--भल्ले ही वह कज्॒कता, बीकानेर, बस्चई का क्‍यों ने हो। में समझता हैँ. 


यह संस्थान हिन्दी को बहुत अच्छी देन दे रह्य है । इसके काय का जितवा विस्तार होगा उतना 
ही कल्याण कर होगा |” 


३-श्रीयुत्‌ मोहनर।ल रुक्‍्सेना-- 


निशेक्षण करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | मुझे आशा है कि इसकी सरकार तथा जनता 
की भोर से प्रोत्साहन मिलता रद्देगा । : 


४. श्रयुत्‌ आचाये विनोवा भावे--- 


लोक सादित्य का संशोधन और प्रकाशन एक उपयुक्त कार्य है । श्रगर उसके परिणाम 


$ 


परिचय ओर सक्तिप्त कार्य-विवरण ९ 


स्वह्प राजस्थानी बोलियों का हिन्दी में श्र देने वाले कोष बनाये, जा सके तो हिन्दी का 
शब्द साम्रथ्य और विचार-सामथ्य भी बइ सकता है। मैं सप््या के काय का यश चाइता हू । 


५, श्रीपुत्‌ पूर्णचन्द्र जैनः-- 


शोध विभाग कौ ओर से प्राचीन अन्यों के सम्रह सम्पादन, प्रचाशन, छोक गौत, ताम्रपत, 

_ श्राचौन चित्र आदि के सम्रद वगैरह का जो कार चल रदा है वह सन्‍्तोष जनक दै। इस प्रलार 

के कार्य का मद्व स्वत, सिद्ध है और राजस्थान के साहित्य व इमड़ी सह्ृति की स्थति को 

सुरक्षित रखने तथा भावी निर्माण मे उसकी साहित्य व सक्तृत्ति सम्न्धी पुरानी निधि-थ 

सम्पति के उपयोग के लिये इस कार्य के विघ्तार को आवश्यकता है। विश्व विद्यापीठ के 

साधन जैसे व्यापक भौर विस्तृत होते जांयगे उसरी यह भ्रगत्ति मी उत्तरोत्र विकास पायेगी, 
ऐसा मुझे विश्वास है । 
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लोकेशन आव्‌ लंका लेखक--सरदा। एम. वी किले. 
[ श्री भोलाशंकर व्यास एम. ए (संस्क्रत एवं हिन्दी), एल.एल. बी., 


पे 


साहित्य शास्त्री | १००---९०१ 
श्रीयुत्‌ डॉ. राधाछुसुद मुखर्जी एम. ए$ पी. एच. डी., 
[ श्रीयुत पुरुषोत्तम मेनारिया सा, र. ] २०१--२०३ 
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